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आभुरसत 


स्वतंत्रता फी लड़ाई ४२ में आरम्भ हुई | सौभाग्यवश मुझे भी जेल जाना 
पड़ा | समय पर्यात्र था। पढ़ने का समय मिला । बाल्यकाल में भशया के मुँह 
से नाना फड़नवीस की धुनी हुए कथा, जिज्ञाता बनकर आ खड़ी हुई । इतिह्त 
के पन्नों को उल्चडने लगा । काफी छानबीन को । पर जेल से छूटने पर श्रपनी 
पढ़ाई में जुड जाना पढ़ा | श्रावश्यक था | श्रतः श्रन्य इच्छायें दब सी गई' | 
किन्तु लुप्त नहीं हुई । परिणाम॑-स्वरूप, अब जाकर नाना साहब के जीवन को 
श्रापके सम्मुख रखने में समथ हो सका हैँ | 

भाना फड़नवीस के जीवन को मैंने श्रपनी ओर से बनाने या संबारते का 
प्रयश्न नहीं किया है। कारण, ऐतिहासिक पात्रों के व्यक्तित्व को अथवा सम्बन्धित 
घटनाओं को उल<-पुलट कर भपने श्रनुकूल या मौजूदा सामाजिक परिस्थितियों 
तथा वातावरण का जाप्ता जोड़ा पहना कर, पाठकों के सामने रखने का मैं 
कायल नहीं | जिनका जो कुछ दे, मैं उन्हीं के साथ रखकर उनका कह देना 
चाहता हूँ । इसलिये नाना धाइत्र में जैसा भी ओ कुछ पाया है बैसा ही रख 
दिया है । | 

बालाजी पर्मादन भानू की जन्म छुकवार 3४ फरवरी १७४२ #० को द्श 
बजे दिन में हुआ था और हत्यु बृहस्पतिवार १३ मार्च १८६०० में । "नाना! 
उनके पुकारने वाला नाप था। मद्दाराष्ट्रियों में श्रधिकतर नाता! नाम से लोग 
सम्बोधित किये जाते हैं। इस प्रकार का प्रचल्लन श्राप बुन्देलखणड में भी 
यत्र-तत्र पायेंगे | नामा फक्षनबीस का क्मज्षेत्र पानीपत के युद्ध-त्ेत्र से प्रारम्भ 
होता है। थे जि लगन और निख्वार्थ भाव से 'कमस्येवाधिकारस्ते मा प्ले 
कदाचन' के अ्रत को लेकर श्रागे बढ़े थे; यदि उसी प्रकार उनके दूसरे 
सहयोगियों मे भी, विशेष कर मह्ादजी शिंदे ने उनके कपे से कन्धा मिलाकर 


( २) 


उसी लगन और निस्वार्थता से साथ दिया होता तो सम्भवतः श्राज का हमारा 
इतिहास किसी दूसरे रूप में लिखा गया होता | उस थुग में नाना फड़नवीस 
पहले व्यक्ति हुये हैं. जिन्‍्होंने श्रेग्रेजी की चालेँं ओर उनकी बढ़ती हुईं शक्ति 
का सुद्दीदप में अनुमान लगाकर अपने देश को मुक्त करने का प्रयत्त किया 
था। ये अपने इस कारय में सफल्न भी हुये होते पर बाद में महादजी शिंदे की 
लोलुपता नै- जैसा जेग्स एल्डरतन ने १३ नवम्बर १७८६ में गवरनर जनरल 
कार्नवालिस को पत्र में लिखा था। 
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यह नाना फड़नवीस ही थे जिन्होंने बढ़े गाँव पर प्रथम बार अंग्रेजों को 
इस बुरी तरह से पराजित किया कि उनके ग्रह पर पुत्री हुई कालिख नाना 
साइब के जीते जो न पूछ सकी | लेकिन महादजी ने यहाँ भी नाना को दगा 
दिया। बड़े गाँव की शै७/ (०7४6८ ने बग्बई सरकार को जो पत्र 
लिखा था वह इस प्रकार है-- - 
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ठीक इसी प्रकार की हरकत महादजी ने 'सालबाईः की संधि में भी की थी 
माना की कमर टूट गई । आशा निराशा में परिवर्तित होने लगी। देवर मर 


नाना फकड़नवीस रे 


जो प्राणी मेरी शरण में आकर मुझे ही अपना सवध समझ कर, अपने 
सारे कर्मो को सुचार रूप से करता हुआ, इस जीवन-रूपी कम ज्ेत्र म॑ श्रांगे 
बढ़ता चला जाता है ; वही, मेरी ही कृपा से, अन्त मे अनादि-श्रविनाशी पद 
को प्राप्त होता है। अतः अजन, मैं तुझसे भी यही कहूँगा कि तू मन से 
अपने सारे कर्मों को भेरे में अ्र्पणु कर दे। मुझे ही परमात्मा, अ्रविनाशी 
समझ और ऐसा समझ कर निश्चल बुद्धि से, मन को एकाग्र कर के, तू सेव 
भेरे में चित्त लगाये रह, इसी में तेरा कल्याण है।' भानू ने पृश्तक बन्द 
करते हुए मस्तक से लगाया और उठ खड़ा हुआ | बृद्धा ने तृलमीदल दिये | 
भानू बाहर वाले कक्ष में श्राकर कपड़े बदलने लगा। 


(ख) 


मराठी सेना के सामने, दूसगी ओर चार कोस की दूरी पर अहमदशाह 
अब्दाली की विशाल सेना थी | जिसमें अवध के नवाब बजीर शुजाउद्दोला 
की भी फोर इस्लाम की हिफाजत और बुलन्दी के लिये शामिल हुई थीं | 
लेकिन शायद नबान्र यह भूल गया था कि इसी पेशवा की सेना ने उसके 
पिता सफदर जंग की प्राथंना पर, उसकी सहायता करके, प्रथम बार श्रब्दालों 
की सेना को मार भगाया था और उसकी रक्ता की थी। यह नवात के लिये 
बहुत दिनों की बात नहीं थी । 

सेना के सन्न से पीछे, कुछ ऊँच स्थान पर हरे रंग की एक बड़ी सी राबदी 
लगी हुई थी, जिसके ऊपर अद्धचन्द्र ग्रंकित एक बड़ा-सा हरे रंग का मंद 
फहश रहा था। राबटी के चारें शोर लगभग पन्द्रह हजार सैनिकों के रहने की 
व्यवत्था थी जो अ्रब्दाली की विशेष प्रकार की 'निसागची सेना? थी । 

सेना के सभ्र से आगे एक छोटी-सी लाल रावटी लगी थी। सबेरे 
से लेकर दिन के बारह बजे तक श्रव्दाली इसी स्थान से सेना की देखं-रेख 
क्रिया करता है। लगभग दिन के दोपहर बीत चुके थे | धूप में गर्ीं श्रा गई 
थीं। राप्टी के सामने वह अपने तुर्की घीड़े पर बैठा सदक थी रहा था। 


धर नाना फडनवोस 


दो-चार फश खींचमे के बाद उसने अपनी गर्दन मोड़ी । अहमद काँपा। 
कैसा चहाता है अहमद ?? अब्दाली बड़बड़ाया और निगाली नीचे गिरा दी। 

'जो गरीबपरवर ! तवा कुछ टेढ़ा रख दिया था।? अ्रहमद ने धीरे 
से कहा । 

ग्रब्दाली को हँसी झा गई । 'बड़ा चापलूस है रे तू। तवा के ठेढे रखने 
से कहीं तम्बाकू की खराबी या अच्छाई का अनन्‍्दाजा लगाया जा सकता है ! 
ग़दहा | जा, दूसरी भर ला |! 

अहमद मुसकराता हुआ अन्दर चला गया | 

अपनी बायीं ओर, दूर पर उड़ती हुई धूल देखकर अहमदशाह ने घोड़े 
को मोड़ा | सरदार नासिर खाँ बलूची का घोड़ा पसीने से लथपथ हो रहा था। 
सरदार ने घोड़ा रोकते हुये कुककर सल्लाम किया। क्या है सरदार ! कोई 
खास बात ? अ्रब्दान्नी के चेहरे पर एक पतली सी शिकन भल्क कर 
ग्रोकत्ञ हो गई | 

'सिपाहियों के कुछ गुर्गें लड़ने से इन्कार कर रहे हैं जहाँपनाह | और 
यह हवा धीरे-धीरे सिपाहियों भे॑ भो फैलती जा रही हैं। मेंने समझाने की 
फाफी 'फोशिश की लेकिन उनका कहना है कि बे हिन्टस्तान फतेह करने नहीं 
आये हैं अल्कि लूडने | उनका काम है लूडना | श्रीर लूट का सामान लेकर 
अपने वतन को लौट जाना !? उसने जग दम ली | फिर बीला जहाँ तक मैंने 
उनके ख्यालों को अ्रन्दाजा हू गरीबपरवर, शायद उन्हें मराठों की फौजों को 
देख कर दहशत हो गई है ।! 

हूँ । और शाह ने पीछे देखा । राबठी के एक ओ्रोर चालीस सशस्त्र 
संवार जिनके हरेछरे शलवारों के ऊपर हरे-हरे कुर्त और सिरों पर छोड! 
दृग साफ्रा, सीने पर मोदी मोटी भूरे रंग को खाले, जो पीछे से पेटियों द्वारा 
करी हुईं थों--दस-दस छी पंक्तियों में शाह के चारों ओर श्राकर खड़े हो गये । 
शाह ने रात भिट्का । घोड़ा उड़ने लगा | 

अब्दाली का घोड़ा पंक्तिगद खड़े सैनिकों के बीच से निकल रहा था। 


नीगा फेड्ट नंवीस ू 


धोड़ को चाल धीमी थी । सम्भवत: उसे श्राभाव हो भेथा था कि उधका 
मालिक सेना पिरीक्षण के हँतु निकली है। ईंस सप्थ उसके अ्ंग्र-रक्षुक दो 
भागों भें बेंट खूके भे-- कुछ आगे और कुछ पीछे । घोड़ों पर बैठे हुये सेनिकों 
भ॑ फुस-फुसाहुट होने लगी थी। शेकिन बात जबान त्तक आकर ही 6क जाती 
थी | कहने बाला इसदा करता ही रह जाता, जब तक अब्दाक्षी का घीड्ठा 
कुछ आगे निकल जाता । पहला घेरा समाप्त होम को था कि किसी गुर्म मे 
पीले से कहा 'गरीबपरवए |! 
' अब्दाज़ो शाह एक गया | 
'कुछ कहना चाहता हूँ ।? वह भोले । 
अब्दाली ने घोड़ा मोड़ 'कहो |! 
'हम ज्ञोग बतन को लोथ जाना चाहत हैं !! 
“कितने श्ोग !? 
“इस टृकड़ी के कंशेब-करीन संभी लोभ ।? 
बेशक | श्रब्दाली सिर हिलाता हुआ बोलो लोट सकेते हो !! उसने 
भराठी सेना की ओर संकेत किया लेकिन उनके हाथों से बच सकोगे ! 
तुम लोगों की थे बोटी-बोगी नोश डालेंगे कपम्बल्ध । काफिरों से डर कर 
भागना घाहता है नमकदराम (! क्षण भर में क्रोष से उसकी आँखें बमकने 
लगीं, तू नहीं आनता कि जब तक रसूले पाक की निगाह भेरे ऊपर रहेभी, 
इस्लाम की घुलन्दी में धब्बा नहीं लगा सकता। 'तू बगावत के साथ इस्लाम के 
'धसूलों को ज्ञापाक करना चाहता है ।! उसने कट से तलवार श्वींचते हुये उसके 
सिर को थड़ से अलग कर (दिया । 
अब्दाली का घोड़ा श्रागे बट गय, | फिर किसी ने प्राथना भहीं की | 


(भर) 


शत भीनती जा रही भी | भीच-बीच में, कभी कभी घोड़ों की हिनहिनाहुइ 
आर हाथियों के गर्जन सुनाई पड़ जाते थे । रात सुहावनी होते हुये भी कष्प्रद 


६ नाना फड़े नवीस 


लग रही थी । भानू पलंग पर लेटा हुआ यशोदा के बलों को बना बिंगाड़ रहा 
था। दोनों मौन थे | यशोदा भान्‌ के सीने पर अंगुलियाँ नचातो हुईं बोली-- 
'एक बात पूछे ? 


'पूछी । ॥ । 
'सम्भवतः अन्तिम बुद्ध तो भत्र बहुत शीनर ही होने वाला हैं ? 
हाँ | परिस्थितियाँ" ""******* | 


थशोदा ने बीच में टोका यदि मैं भी थ्रापक्रे साथ युद्ध में लड़ने चले 
तो ? उसकी आँखे नीची थीं | 

अति उत्तम |! भानू सुसकराया "किन्तु ऐसी परिषाटी जी नहीं है । कारण 
तुम जानती ही हों। पुरुषों की विशेष कर वीरों को मराठों में श्रधिकाई है । 
स्वियाँ तो उनके अ्रभाव म॑ लड़ती हैं| बेसे.त॒म्हारी जाति को में हेय नहीं 
समभता परन्तु तुम लोगों का छेत्र कुछ और है।' 

आपके सामने पुरुषों के व्यक्तित्व के अतिरिक्त और किसी का व्यक्तित्व 
है भी? जब भी कोई बात होगी आप पुरुषों की भ्रेष्ठता और 3नकी लम्बी 
चौड़ी हाँकन पर बुठ पड़ते हैं |! 

'किन्तु में कुछ गलत तो कहता नहीं | जो खयं ईश्वर के घर से श्रेष्ठ 
बनकर आया हो, उसे तम्हारे और मेरे कद्दने से नीचा तो नहीं बनाया 
जी सकता (? 


'टीक कह्ठत हैं ।? यशोदा उठ खड़ी हुई । 

भानू ने उसका हाथ पकड़ लिया ' जरा मेरी श्रोर देखी |? यशोदा पथ्बी 
पर आँखें गड़ाये थी । “अच्छा, केवल एक बार देख लो, हाथ छोड़ दूँगा ।! 

यशोदा ने देखकर कट से आँखें फेर लीं। भानू हँलता हुआ उछल पढ़ा । 
उसने धीरे से फिर यशोदा की पत्नंग पर बिठा लिया। “श्रगर ऐसा न कहता 
तो यह कैसे देखने को मिलता यशों |!” वह उसके शिर को अपने गोद्‌ में 
रखकर उसके पे८ में गुदगुदाता हुआ हँसाने की चेष्टा करने लगा । 

बशोदा बड़ो जोरों से खिलखिलाकर हँस पड़ी 'छोड़िये | अब सौने 
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आर्ऊ | रोते काफी जो घुकी है। तड़के ग्रापको उर्ना भो तो होता ह |? 

यशोदा के कोमल कप्रीलों को श्रपनी दोनों हथेलियों के बीच गआबंद् 
फरता हुआ भानू बड़ी देर तक उसकी श्रोर देखता रहा किर धीरे-घीरे 
बोलो - 'इश्वर के नियम विनित्र हैं यशो। मनुष्य मार काट, घमन-यश पिबाह-पुत्र, 
ऊेच-नीच, यह सगे क्‍यों करता है?! अपने सुख और मान-मयाद्ध के हेतु न ; 
परन्तु ये सारी वस्तुएँ 2स से कप्न छिन जायेंगी इसका उसे ज्ञान नहीं। या 
थों कहो कि हनकी प्राप्ति में बह इतना तनन्‍्मय हो जाता है कि उसे इसकी 
चिन्ता तक नहीं रहती ! भानूं ने पंरों से रजाई खींबकर यशोदा के बच्ध 
फो दक्क लिया परन्तु हम लोगों के साथ '''*"०*' (? 

अब में आप से इस प्रकार की बातें कभ्ो नहीं किया करू गी । साथ 
चले को क्या कह दिया कि आप जीवन-मरण के प्रश्नों को सोचने बेठ गये । 
में तो फेवल पूछ रही थी । मोचा था अवसर श्र्छा मिला है; कुछ इसकी 
भी जानकारी हो जायेगी । किन्तु आप कुछ और श्रथ लगाने लगे। खेर | 
युद्ध तो श्राये दिन होते ही रहते हैँ | इसमें न सही और किसी में । आइये 
सोश्ये ।' उसने एक ओर रजाई उठा दी। कुछ रुककर चोल। पानी 
प्रीजियेगा ? बह उछ पड़ी | 


“नहीं ।' भोनू ने करवठ घंदल ली । शाभंद्‌ होने वाले युद्ध की भयंफरता, 
सकी हार जीत, जीवन-मरण ओर उत्तटे सीधे परिशों की विभिन्न ऋत्पनाये 
उसके हृदय मे शंकाश्री का बबंडर उठाने लगी थीं । 

बशोदा रजाई ठीक करती हुई भानू के माल्यों के पास अपने पतले-पतले 
भ्रोप्ठों को सथ्ाकर घोली 'छि, पु्षों का हृदय कहीं इतना कोमल होता है । 
फिर आप सरीखे पुरुषों के लिश्रे जिनकी थाती है-- कम शरीर दैश्वर | अ्रष्छा, 
ब्रोत्तो सोने जाऊ ?! 

हा 

पं थो में जा चुंकी। रातक्षर इसी अकार कुकी हुई निहारा करूँगी। 
जब तक हँसकर मेरे गालों पर खपत मारते हुये मुझे सोने के लिये नहीं 
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कहोंगे-- | टस से मस नहीं हरंगी | भगवान को नित्य बंद मंत्रों से ग्भा 
लेते हो !' 

भानू को हँसी आ गई, 'जाब्रो सो जाओ । सर्दी लग जायेगी ।? उसने 
धीरे से उसके कपोलों को थपथपा दिया ) 

वह भुसकराती हुई अपने पलंग पर जा लेटी । 


(घ)' 

पोष्र शुद्ध अष्टमी - वह बुधवार का दिन था। चाँदनी क्या टहक रही थी 
भानों खण बिखर रही दो | रात आधी से अधिक जा चुक्की थी । भाऊ साहब 
अपने खेमे में बैठे हये सामन्तों से विचार-विमश कर रहे थे। जनादन भानू भी 
उन्हीं के समीप, बगल में बैठा हुञझ्ा था। समस्या बड़ी विषम हो गई थी । 
क्या हो, कया ने हो--यहो एक जठिल्ष प्रश्न था। सब्र चिन्तित मोनावस्था में 
बेठे थे। अचानक बाहर कोलाहल होने लगा। प्रहरी धबड़ाया हुआ आकर 
खड़ा हो गया । क्या हे बाहर !! भाऊ साहब ने डॉट कर पूछा । 

'मेनिक आप से कुछ कहना चाहते हैं महाराज !! 

आाऊ सादन्र उठ पड़े | साथ साथ ओर लोग भी | 

बाहर सेनिकों की श्रपार भीड़ थी जिक्ष्में अधिकतर टुकड़ियों के नायक 
आर सरदार ही थे। भाऊ साहब्र ने निकलते ही पूछा 'कहिये ।' और उड़ती 
हुई हाष्टि से उन्होंने सब को एक बार देखने का प्रयत्न किया | 

'इस प्रकार मरने से! आगे का वृढ़ा सरदार जिसके बाल सफेद हो घुके 
थ, बड़ी नम्नता से बोला 'तो अ्रच्छा है. महाराज हम लोग अपने सीने में कयर 
भोंक कर सी जाये | श्रापको मालूम है हम लोगें ने दो दिनों से खाना नही“ 
जाया है । ऐसी दशा में उचित तो यही होगा श्रक्तदाता कि हम लोगों को 
श्रपनौ अन्तिम शक्ति के प्रयोग की अज्ञादँँ और किर जो कुछ भाग्य में 


बदा द्ोगा, वह स्वयं हो जायेगा। श्रीमन्त पेशबा शाहत्न की प्रतीक्षा करना 
अब बेकार 
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म श्राप की राय से,” भाऊ साहब गंभीर थे 'सहमत हैँ । जैसा निश्चय 
करें उसी के अनुसार में आज्ञा दूँ ॥ 

बुड्दा आ्राकाश में श्रपनी तलवार चमकाता हुश्ा चिह्ल्ला कर बोला-- 
'भगवान को साक्षी देकर आज में अ्रन्नदाता के सामने प्रतिज्ञा करता हूँ कि 
भेरे शरीर की चाह बोटियाँ बीटियाँ हो जायें किन्तु प्राण रहते मरे मालिक क। 
कोई बाल भी बाँका न कर सकेगा और ये भुजायें अ्रम्तिम साँसों तक अ्रपने 
मालिक के रक्ता्थ उसी प्रकार लड़ती रहेगी ।' ४ 

फिर उसी प्रकार एक बार सत्य की तलवार श्राकाश मं चमकीं | चाँद की 
चाँदनोी की चकाचोंध तलवारों की चमक से निष्प्रभ हो गई | 

'ठीक है। आप लोग जायें । सूरज मिकलने के एक घ॑टे पहले सारी सेना 
खेमों को छोड़ देगी |? भाऊ साहब ने श्रपनी सम्मति दे दी | 

सन्न चले गये । 

सेना के मध्य में, श्राग एक विशालकाय हाथी पर भगवाध्वज लहरा रह। 
था झौर उसी की छुत्र-छाया में खड़े सदाशिवराव भाऊ ने शभ्रपनी तलबार को 
ऊपर नभ में चमझाते हुये कहा 'हर हर महादेव”; और तब सैनिकों ने कई! 
हर हर महादेव, हर हर महादेव हर हर महादेव” फिर कुछ समय तक गँजता 
रहा नभ-मंडल में--ह ..२ ...ह....२...म ...हा. . .दे.., व 

भ्रध्दाली को सेनायें 'अतलाह दीन! करती हुईं मराठों से बज्िंध गई । धोर 

| हजारों मरे । हजारों घायल हुए । युद्ध को घनघोरता बढ़ती ही गई । 
भगवान भाध्कर तपने लगे | शोर जैसे ही उन्होंने मराठों के सिर पर हाथ फेरा 
मराठों मे तूफान उठा दिये | पठान विचलित हो उठे और देखते देखते अ्रब्दाली 
का वजीर, शाहवली खाँ जो बीच में लड़ता हुआ दहाड़ रहा था- अ्रकेला हो 
गया। उसके सैनिक उसे छोड़कर भाग खड़े हुये । बजीर भागा । इस्लाम 
पीछे हटा | भाऊ साहब ने अपने हाथी से खड़ें-खड़े' देखा। उनके लाल 
कपोल' पर प्रसन्नता की रेखा भंलक उठी | वे और भी लाल हो गये । 

इतनी देर धाद जरा निश्चचिन्त होकर उन्होंने अपनी गर्दन घुमाई ग्रौर 
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दुर-पास, इधर-उधर ध्यान से देखा। अचानक जनादन भानूं को अपने हौथी 
के पीछे देखकर कुछ चौके | पुकारा भानू |! 
जी महाराज ।! भानू ने ऊपर देखा । 
'तुम्हें यहाँ रहने के लिए किसने कहा !? 
माँ ने। 
जल्दी पीछे जाओ ।* 
'लड़ाई बाद चला जाऊँगा,! क्षण भर रुक कर भाऊंसाहब के कुछ कहने वे 
पहले ही उसने कह। “आप अपना काम देखे महाराज | समय बड़ा श्रमूल्य है ।' 
भाऊ साहब श्रागे कुछ न ब्रोल् सकते | 
तोन बजने को आया | यगेवनों की सेनायें पीछे हृटकर फिर जम गई थीं। 
सैनिक प्ोड़ों से उत्तर कर एक दूसरे से गुथ गये थे। बीच-बीच में 'हर हर 
महादेव” और 'अहलाह दीन” के नारों से दिशा गुक्लरित हो रही थीं। इस 
प्रकार झभी घंटे भर ही हुये होंगे कि मानों किसी ने मराठों पर जादू फेंका और 
श्रचानक बायीं झ्योर की सारी सेना भागती हुई दिखाई दी। मैदान साफ हो 
गया । सेनाये भाग रही थीं श्औौर माऊ साहब देख रहे थे । बड़े-बड़े सरदार, 
महारथी जिन्होंने एक बार नहीं जीवम में सैकड़ों बार ईश्वर को साक्षी देकर, 
सदाशिवराब भाऊ के रुक्तार्थ शपर्थ ग्रहण की थीं-सघ भागते चजल्ते जा रहे 
थ्रे भाऊ माहत्र ने एक बार किर श्रतनी दृष्टि चारों श्रोर घुमाई परन्तु इसमे 
और उस्तमें बड़ा अ्रन्तर था। वें हाथी से उतरे और अपने घोड़े पर सबर हो 
गये । भगंबा अ्रब उनके मस्तक पर शोभा पा रहाँ था | 
उन्होंने जनांदन भानू की पीठ थपथपाते हुये कहा 'भानू | भद्दयां से 
कहना कि उनकी श्राज्ञानुतार उनके आने की बहुत प्रतीक्षा की किन्तु वे भ्रपनी 
सेना सहित न ञ्रा सके | मैदान से भागकर उनके नाम पर कल॑क नहीं लगा 
सकता इसलिये अ्रन्तिम समय उनके दर्शनों से बंचित होना पड़ रहा है | 
ओऔर' "अच्छा जाओ्री | शोघता करो।' थे अपने धोड़े को मोडते हुये, 
पास में खड़े बापूजी पन्‍्त से बोले 'पन्‍त, भानू को लौटाकर तब मेरे पोछे 
आना | बेस नहीं |! उनका घोडा आगे बट गया | 
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'लोट रहा हैं बापूट, भानू को श्ाँखें छलछला आई थीं संम्मवतः अभी 
में इस योग्य नहीं हो पाया हूँ | गणपति की यही इच्छा है |? 

घोड़े ने मुँह मोड लिया | 

भाऊ साहब दो सी सैनिकों के साथ शज्ओ्रों पर टूट पढ़े । परन्तु अचानक 
किसी स्त्री के कंठरबर को सुनकर थे विचलित होकर इधर-उधर देखने लगे। 
जर्नादन भानू की माँ ओर उसकी पत्नी यशोदा शज्रुओं को चीरती हुई चली 
ग्रारही थीं। उन्होंने बढ़कर सहायता दी | कुछ अवकाश मिला । 

बढ़िया हाँफती हुई बोली 'भानू'  'भाऊ साहब !! 

लोग दिया है माँ, मेरी ग्राज्ञा से गया । 

“यह उसकी बहू' ह महाराज | इधने उसके स्थान को पूर्ति कर दी |? 
फिर वे यशोदा की ओर देखतो हुई बोलीं मरते समय एक चिन्ता रही 
जाती है बेटी । 

'वह्द भी दूर किये देती हैँ. माँ में, वनों के हाथों में नहीं पड़ सकती ।” 
उसने तलवार पेट में मांक ली | 

भानू की माँ के पास श्रब समय नहीं था। उन्होंने तलवार उठाने का 
प्रयत्न किया परन्तु वह उठते उठते फिर कुक गई। और घोड़े से गिरता हुआ, 
उनका अ्रध-चेतन शव कह रहा था “हर"“'हर' ''म' "हा ' दे'''ब'* !' 

भाऊ साहब श्ागे बढ़ गये | 

दूसरे दिन अब्दाली शाह की आशामुसार हआरों की संख्या में भिश्ती, 
लाशों को घो-धो कर कुछ पहियानने का प्रयत्न कर रहें थे। दिन भर लग 
गया। शाम हुईं लेकिन जिसकी तलाश थी वह नहीं मिला । दूसरे दिन भी 
उसी प्रकार काम लगा रहा--कुछ और अधिक परन्तु सब बेकार | वह पवित्र 
आत्माधारों बीर सम्भवतः अपने शरीर को भी परित्र बनाना चाहता थाः। 
उसका शव यबनों के हाथों में पड़े. उसे गवारा नहीं था। भाऊ साहब की 
लाश नहीं मिल्ली श्रीर उसे आज तक भी नहीं खोजा जा सका | 

१७४ जनवरी १७६१ की पानीपत के मेंदान में यह महान युद्ध हुआ था | 
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श्र 


दो 
(के) 

जनांदन भाभूं का घोड़ा भागता चलती जा रहां था| वहे किधर जी रहो थीं, 
उसका उचर जाना उसके लिये सुरक्षित था अथवा नहीं, इस मार्ग पर उसी 
मुध्यु मिलेगी या जीवन ये सारी बातें उश्नने अपने घोड़े पर छोड़ दी थीं । 
प्ोड़ा भागता चला जा रहा था। श्रभी वह कुछ ही दूर अ्रगे गया होगा कि 
झचानक 'अल्खाह दीन! के मारों के साथ हजारों शीश भू पर लोढते दिखाई 
दिये । उत्ते भास हो गया कि उत्तका भी रास्ता पुराना ही हैं। बह कॉँप उठा; 
उन राक्णों को विकरालता को देखक । उसे अ्रपमे प्रांशों की चिन्ता होने 
लगी | वह भूल गया भाऊ साहब के सन्देशों को। वह भूल गया उनके व्यक्तित्व 
को। वह भूल गया माँ, स्त्री और उस महान शक्तिवान ब्रह्म को जिसे सर्वज्ञ, 
सवंगत और सबस्व मानता चला आया है। उसने घोड़े की रासों को खींचते 
हुये दुसरो श्रोर मोड़ना चाहा परन्तु घोड़ा मुड़कर फिर उसी मार्ग पर भागने 
लगा | क्रोधित भानू ने यथा'शक्ति रास्तों को ऊपर की ओर ताना । घोड़ा 
हिनहिनाता हुआ दोनों पेरं। पर खड़ा हो गया और जब उसके पैर प्रथ्वी पर 
गिरे तो वह फिर उसी दिशा पर था | 

भानू बिबश हो गया | उसकी चेश कहीं घोड़े को भी म खो बैठे सोच 
कर शान्त हो गया | विषशता ने भगवान का पहला पकड़ा | उसने सोचते हुए 
मन को सान्त्वना दी कि जब बिना-सवब्यापी के संकेतों क बृन्षों की पात्तयाँ तक 
नहीं हिलतीं तत्र भ्राणों का मोह केंता |! उसने रास ठीली कर दी | घोड़ा कुछ 
देर ओर आगे जाकर अचानक एक श्र को सुड गया। जैसे उसे राश्ता ज्ञात 
हो संध्या होते-होते जनांदन भानू वान्नीपत गाँव में आ पहुँचा । धोड़ा गाँव के 
घाहर हुआ दी था कि किसी ने पीछे से पुकारा 'जनदिन भानू:] भानू ।? 
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ज्श्एा 


भावू 3 घोड़ा रोकते हुये पीछे की श्र देखा । वह थोड़े से कूद पढ़ा 
थज्राप, दीवान साहब १? 

जुनकोजी शिंदे के दीवान रामाजी पन्‍्त का सिर नीचा हो गया : बोले 
घोड़े को छोड़ दो । हम लोगों के साथ चलो |! 

भानू उनके साथ हो लिया और कथनानुसार अपने वश्तरों को स्थान-स्थान 
पर नोच डाला । ' 

रात घनघोर अंधेरी | दस बारह मनुष्यों का वह छोटा सा दल, ग्रपनी-अपनी 
श्वार्से रेके-बढ़ता चला जा रहा था। वे लोग किघर जा रहे थे, कहाँ जा 
रहे थे, इसक। उन्हें ज्ञान नहीं ओर न उन्हें चिन्ता ही थी। लगभग ये लोग 
डेढ़ या दो कोस ही आये होंगे कि धोड़ों की टापें सुनाई दीं और देखते- 
देखते इस्लाम के रक्तुकों मे काकिरों को घेर लिया | एक बार फिर तलवारे 
खड़कीं | परन्तु ठीकरों का चट्टानों से क्या मुकाबिला | ३ मराठे काट डाले गये | 
परन्तु भानू रामाजी पन्‍त के साथ बच निकला | 

रात अंधेरी होती चल्ली जा रही थी और भानू रामाजी पन्‍त के साथ भागता 
चला जा रहा था। रात अपेरो से उजेले में परिवर्तित होने लगी । तब पत्तियों 
का मधुर कलरव | इस समय तक भानू रामाजी पन्‍त के साथ लगभग दस कोस 
की मंजिल तय कर चुका था। हृदय में आशा को भावना जागृत होने लगी 
थी प्राणों को रखना और खोना--दोनों की विपरीत दिशाये होते हुये भी 
मोह एक ही जैसा है । 

श्राठ घंटे मोन रहने के उपरान्त जर्नादन भावू बोला 'भरोसा रखिये दीवान 
साहब । व सर्वव्यापी श्रीर सबसत्तषुक है / 

हूँ ।? जैसे श्रभी उनके हृदय में भय की आशंका बनी हुई थी | 

(किधर को चल रहे हैं ! कुछ इसका भी ज्ञान है दीवान साहब ९? 

अभी चुपचाप चलें चलो | सबेश होने पर देखेंगे ।! कहकर रामाजी चुप 
हो रहे | 


ठप ठप ठप... ,,टप ठप ठप टेप ठप टेप »«.«««दीनान साहब? ! भांनू 
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रामाजी पन्‍्त को रोकता हुआ धीरे से बोला, सवार मालूम हो रहे हैं 

"किस ओर ! भानू !!! दोनों वहां खड़े हो गये | कलेजा घक धक करने 
लेगा | . 

टय 2१ ठप ,..... श्रावाज समीप होती गई । भानू ने शीक्रता की और 
निकली हुई बड़ी-बड़ी घासों में, घुटनों के बल रैंगता हुआ उसने अपने को छिपा 
लिया । रामाजी पन्‍त अभी इधर उचघर ही हो रहे थ्र कि पच्चीस सवारों के एक 
जत्थे ने उन्हें धर लिया। उनमें से अधिक लम्बी दाढ़ी वाला जो श्रपनी दादी 
से भी अधिक काला दिख रहा था हँसता हुआ बीला (तुम तो जानते हो मिर्यां, 
बुजदिलों की मौत बड़ी बुरी होती है । और फिर उन बुज़दिलों की, जिन्‍्होंने 
अपने भालिक के साथ दग़ा की हो ।' वह बड़ी जोरों से हँसा 'अल्लाइताल। को 
एक काफिर और नजर कर रहा हूँ !! उसने तलवार घुमाईं | रामाजी पन्‍त का 
मिर धड़ से अलग हो गया । सत्र हसते हुये झ्रागे बढ़ गये । 

यह हृदयविदारक दृश्य | भानू की श्ाखों से आँसू आ गये । वह चुप-चाप 
घासों से निकला और साहस करके भी उस बुडड़े दोवान की ऐंठ्ती हुईं काया 
को दुबारा न देख सका | वह सोचने लगा जीवन-मरण, दोस्त-दश्मन, हार- 
जीत सुख्न-दुल्व ओर ...श्रोर क्या-बस इन्हीं के हेतु तो ये बड़े बड़े युद्ध । 
लाखों प्राणों की आहुतियाँ | और ये नर-पिचाश | वह फूट-फूट कर रोने लगा। 
मनुष्यों को काटकर ईश्वर को भेंट करने वाल्ले इन्होंने अपने धर्म को इतना 
नीचे गिग दिवा है ? वह बैठ गया । पैरों के साथ-ताथ थअब उसके मन ने भी 
जबाब दे दिया था । उसकी व्यथा, जोवन का अस्तित्व और इनसे भी श्रधिक 
विराग की भावनायें जोन की साथकता पर घृणा करने लगी थीं। उसने 
निश्चय कर लिया जिन्दगी से मौत ही अच्छी है। और इसी कारण बिना भय के, 
निश्चिन्त होकर बह वहीं त्रेट गया । परन्तु उसका यह आत्म-विश्वास बहुत समय 
तक न टिक सका | दूर को झाड़ी में खरखराहट हुईं। उसका सारा ज्ञान 
काफूर हो गया और बजिता सोचे सम्रक्े दद पैरों को सिर पर रखकर भागा | 

लगभग दो कोस तक वह उसी प्रकार हॉँफशा भागता चला गया और जब 


नाना फड़नवीस श्पू 


तनिक दम लेने के विचार से रकना चाहा तो सामने फिर कुछ वैरियों को 
गाते देख, बह हताश होकर गिर पड़ा | वह उठा | उसके पैर लड़खड़ाये। 
वह गिरा | उसने फिर साइस किया और रेंगता हुआ घासों में छिप गया । 

सवार निकलमे लगे थे | दो, चार, छे, श्राठ, दस और स्यारह. . .सवार 
उका | वह घोड़े से कृद पड़ा। सब सवार रुक गये | उसने भानू को घसीटते 
हुए बाहर लाकर खड़ा कर दिया। सब हँस पड़े । उसने म्यन से तलवार 
निकाली । जिन्दगी श्रीर मौत-- एक दूसरे की जानी दुश्मन. किर भी साथ 
छूटता नहीं । तलवार उठी | बगल बाले बूढ़े सिपाही ने डाटा रहमत | लड़का 
हैं | जाने दी | भाग जा लड़ के | जहाँ तक भाग सके । भाग |? 

जनाटन भानू के पैरों में स्फूर्ति आ गई । 


(ख) 


दूर तक, महासागर की भाँति, क्षितिज को छूने वाली उस विशाल ऊठः 
भूमि में, वह अकेला इधर-उधर, चारों ओर सतकता से देखता हुआ लपकता 
चला जा रहा था | जहाँ तक दृष्टि जाती, कहीं गाँवों का नामोनिशान तक नहीं 
था । फिर भी आशा घसीदते लिये जा रही थी। भूख-न्यास और लगातार 
रात दिन चलते रहने की थक्रान पर जैसे उसने विजय पायी हो | बह चलता 
जा रहा था, ब्रिना किसी मंजिल के | वह कुछ सोच भी तो नहीं सकता था। 
इसलिये कि श्रभी उसे जीना है श्रीर इस जीने के लिये उसे अपने को बचाना 
है। चाह जैसे भो हो । यही आवाज बार बार उसके हृदय से श्रा रही थी 
और इस आव(ज को वह उसकी झआवाज मानता था जिसके सद्दारे वह सारी 
श्रापदाओं से बचता हुआ यहाँ तक आ। पहुँचा है । ऐसा उसका विश्वास था | 

दोपहरी हुई । किर दिन ढलने को श्राया । भूख अपने साथी को अधिक 
साथ न दे सकी । अन्त में उसे हार माननी ही पड़ी। क्षुवापीड़ित भानू 
जंगलो यैरों की पत्तियाँ तोइ-तोड़कर खाने लगा। उसे जीना है और जीकर 
कुछ करना है--इस संकन्प पर श्रन्य रोड़े डालने वाली शारीरिक शक्तियों ने 


१५ नाना फडनवीस 


पर <क दिय । वह चलवा ही रहा | अस्ताचक्ष को जाते हुये भगवान भानु ने, 
जर्नादन भानू को फैली हुई धुयेँ की एक पतली लीक, दूर से दिखाकर इसका 
प्रमाण दिया कि वे भी अपने मित्र के रक्ताथ साथ ही साथ चलन रहे थे | 
ओर तब वे अन्तध्यान हो गये । 

भानू का चित्त प्रसन्नता से खिल उठा। भविष्य की नाना प्रकार की 
कल्पनायें ज्लुणू-सर मे उस युवक हृदय को गुदगुदा गई | वह कुछ समय के 
लिये भूल गया सारी आपदाश्ों को, चिन्ताओं को और अपने को भी | 
उसके मस्तिष्क में केवल एक ही वम्तु घूम रही थी--उसका उज्ज्वल 
भविष्य । 

छोटी पहाड़ी के निकट वह बसा हुआ छोटा सा गाँव दिखाई देने लगा 
था । वह लम्बे लग्बे डग रखने लगा | उसे अपनी मंजिल पर अरब शीघ्रता से 
पहुंचना था। परन्तु ज्यों ज्यों उप्तकी मंजिल पास श्राती गईं, पता नहीं क्यों, 
उसके पैर उससे किनारा कसने लगे और वहू गाँव के बाहर बनी हुई इस 
छोटी सी फोपड़ी के समीप पहुँचते पहचते बैठ गया। उसके पैर मन मन 
भर के हो रहे थे। 

“कौन ? किसी ने अँधेरे में ध्यान से देखते हुये पूछा । 

फैं) काँपती हुई आवाज में ज्नादन भानू धीमे स्वर में बोला एक 
भूखा-प्यासा ब्राह्मण हूँ महाराज ! 

ब्राह्मण ! कहाँ से आये हो भाई (? 

बहुत दूर का | भूख ओर प्यास से कंठ सूख रहा है स्वामीजी | श्रधिक न 
बोल सकू गा ।! 

पूछने वाक्षे बेरागी ने जर्नादन भानू को सहारा देकर उठाया और भोपड़ी 
के सप्रीप पहुँचा कर पुकारा अलिनी । 

आई बाबा !! एक छरहरे बदन की लम्धी-लम्बी आखों वाली श्यामल 
लड़की द्वार पर आकर खड़ी हो गई ; 'क्या हो गया है इसको ?” 
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'मूखे है । कहीं दूर के रहने बाले हैं। मेरी चौकी पर आसन बिछा दो ।' 
उन्होंने भानू को लिटाते हुये अलिनी की ओर देखा (दूध दो होगा बेटी ९? 

जी हाँ। गम कर लाऊँ १? 

हाँ फुर्ती से ।” 

दूध पीकर भानू तख्त पर फिर लेद गया। बदन चूर-चूर हो रहा था। 
बाबा झुकते हुये बोले भोजन के उपरान्त सोना | अभी नहीं, भगवान फो 
भजो / वे कुछ बुदबुदाते हुए अ्रन्दर चले गये | 
... जनादन भानू भोजन करने के उपरान्त कब सो गया ज्ञात नहीं। शायद 
तख्त पर पड़ते ही नींद आ गई थी। प्रातःकाल कुछ सर्दी अनुभव करने के 
कारण उसकी नींद खुल गई। गद्दी ओर लिहाफों के बीच रहने वाली शरीर 
कम्बलों में कहाँ तक ठंढ झड़ सकती थी । उसकी नींद खुल तो अवश्य गई 
, परन्तु पलके आखों पर ही लदी थीं। व किसी प्रकार खुलने में असमथ थीं | 
बह करवट बदलता हुआ सिकुडकर फिर सो जाने का प्रयास करने लगा। 
किन्तु अचानक किसो मधुर कंठ से निकली हुईं सुरील्ी श्रावाज को सुनकर 
स्वप्नों की दुनिया बसाने लगा। कुछ समय तक उसे स्वप्न का ही भ्रम बना रहा 
परन्तु यह स्मरण आते ही कि वह जाग्रत अवस्था में है, कुछ सचेत हुआ 
शब्द साफ-साफ सुनाई पड़ने लगे थे, “प्रभु तुम हरो जन की पीर ... ।” बड़ी 
मिठास थी गत्ते भें | उस कंठ से निकले हुये शब्द थिरक-थिरक उठ रहे थे | 
वह एक एक पंक्ति को बार बार तोड़-तोड़ कर, भिन्न भिन्न आरोह-अबरोह के 
साथ गा रही थी। भानू का हृदय उस स्वर लहदरी में खो गया | 

गीत समाप्त हुआ | भामू ने कम्बल से सिर निकालकर देखा | उठने का 
समय हो चुका था । वह उठकर बैठ गया । बगल में पढ़ी हुई चोकी.पर 
टाष्टि गई । वह खाली थी | संध्या को बेरागीजी यहीं बैठे हुये थे । उसने सोचा 
दैनिक क्रियाओं के हेतु बाहर गये होंगे । आते ही होंगे । मुझे भी तो पता नहीं 
कि मैं हूँ कहाँ ! किधर को जाना है | पूछ लू तो चलूँ । उनसे श्रन्य 
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जानकारी की बातें भी ज्ञात हो जायेंगी। उसने उठकर कुठिया के द्वार को 
खोल दिया । सामने. दूर पेड़ों के पीछे प्रकाश होने लगा था । 

'बैठकर पूजा हो रही है! मैं तो सोच रही थी श्रभी निद्वा देवी से 
छुट्टी ही नहीं मिल्री होगी।? अन्दर के द्वार से प्रवेश करते हुये उसने मुसकरा 
कर पूछा । 

भानू ने गर्दन मोडकर देखा-चमकते हुये प्रकाश में जैसे कमलिनी 
खिल रही हो । उसकी आँखें नीची हो गईं । बोला अभ्यास ती ऐसा ही रहा 
है'" किन्तु बाब्राजी अ्रमी तक नहीं आये ।” उसने सोचा, श्रतीत को कहने से 
क्या लाभ आज्ञा ले लेता तो जाता । आप लोगों के उपकार'"' ।! 

बहुत अधिक हैं। यही न?” हँसती हुई अ्लिनी बीच में टोक पड़ी-- 
अच्छा लठो । अभ्यास है तो पूजा आदि से निश्वत्त होकर फिर चले जाना । 
पता नहीं ऐसा अवसर आये न आये । मिलते हुये को त्यागना क्रिस लिये ?? 

धकिम्ति आप (००० |! 

'देखो अतिथि, 'आप? शब्द में न तो एकरूपता है और न घनिष्ठता को 
भावना । मुझे तुम? कहकर सम्बोधित किया करो । समझे। मैं बुरा नहीं 
मार्नगी ' अच्छा उठो | त॒र््हें स्नान आदि का स्थान दिखा दूँ ।' 

भानू चुपचाप उठ खड़ा हुआ। परन्तु उसे पैरों में कुछ तकलीफ 
मालूम हुईं | आँगन में श्राकर उसने उड़ती दृष्टि से देखा-पैर सूज रहे थे | 
अलिनि आँगन के दाईं ओर वाली कोठरी से एक सफेद घोती और छोटा सा 
एक गेरुए रंग का ठुकड़ा ले आई । पीछे की पटिया को हृटाती हुईं बोली 
सामने तालाब देख रहे हो ?' 

भानू अलिनी को देख रहा था । उसके रूप यौवन को देख रहा था। उस 
के अ्रंग अत्यंग को देख रहा था और देख रहा था उसके ममत्व को। उसमे 
वैसे ही कह दिया हाँ |? 

अलिनी ने उसके हाथों में कपड़े दे दिये । 

देनिक क्रियायों के उपरान्त भानू ने उस निर्मल जल में स्वाने किया और 
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शान्त-चित्त होकर पूजन पर बैठा। पर अचानक माँ ओर यशोदा के चित्र 
सखिंच आये | कल्पना साकार हो गई । आखें डबडबा थग्राई । उसे पछतावा होने 
लगा । उसे भी लड़ाई में जुककर मर जाना चाहिये था। उसने सोचा | नेत्रों 
से आँसू बहने लगे | बड़ी देर तक उसकी ऐसी हो दशा बनी रही । परन्तु कुछ 
समय उपरान्त चित्त शान्त होने पर कुछ सोचता हुआ पूजन के हेतु चित्त को 
एकाग्र करने लगा । 

पूजन से जब उठा तो दिन काफी चढ़ आया था। उसने शीत्रता की । 
किन्तु इसके पहिले कि वह अलिनी से कुछ पूछे; अलिनी ने आँगन में पड़ी हुई 
मचिया की श्रोर संकेत किया ओर बोली धूप में बैठ जाश्ों |? उसने दूध के 
भरे हुये गिलास को उसके हाथों में थमा! दिया । 

'बाबाजी अभी तक नहीं आये !? भानू ने बाहर की ओर देखा। 

आते ही होंगे | पहले जल्दी से दूध पी लो |? वह अन्दर चली गई । भानू 
चुप रहा । दूध पीने लगा । 

थोड़ी देर बाद अन्दर से आ्रावाज आई दूध पी चुके ?” 

“हाँ |! उत्तर मिला | 

झलिनी एक परात लिये बाहर निकली | पशात को भानू के पैरों के समीप 
रखती हुई बोली 'इसमें पैर रखो ।' 

क्यों !” भानू ने आश्चय से पूछा । 

“पहले रखो तो सद्दी | पूछना तो तुम्हारे जैसे पीछे पड़ा हो ।!” वह उठकर 
अन्दर से पतीली में गर्म पानी श्रौर कुछ फटे हुये सफेद कपड़े. ले आई )। “अब 
फ्यों? की बात समझ में आ गई ? पेर सूजे हुये हैं | चलने में कष्ट होता होगा । 
जाते समय मैने देखा था ।? 

अालिनी ,...... «« !' भानू कुछ ऋशकर भी न ऋद सका । 

'यह मेरा कतंव्य है अतिथि | इससे तुम वंचित नहीं कर सकते ॥ 

लेकिन इसे में स्वयं भी तो कर सकता हूँ |? 

हां कर सकते हो किन्तु जब में करने दूँ तब्र तो ।? आगे बिना कुछ बोले 
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बह कपड़े भिंगो भिंगो कर पैरों को सेकने लगी। थोड़ी देर रुककर उस 
ने कहा 'चल पाओगे इन पैरों से १ 

भगर चलना तो है ही अ्लिनी !? 

“और यदि संन्‍्यासी बनाकर यहीं रख लू तो १! 

'साथ बर्त दिनों की है। कोई सहायक नहीं मिला था। जीवन की बड़ी' 
भारी श्रभिल्लाषा पूरी हो जायगी |? 

इस बार श्रलिनी ने उसकी ओर देखा | वह आँखों के द्वारा भानू के हुद्य 
में पहुँच जाना चाहती थी। हँसकर बोली 'जीवन से इतनी विरक्ति !? अभी: 
से! अन्त तक खींच पाओगे इसे ९? 

'प्रयक्ष करना अपना कर्तव्य है। फल का भूठा मोह क्‍यों ! वह अलिनीः 
के हाथों को रोकता हुआ बोला 'इतना न लाद दो अ्रलिनी, जिसे ल्लेकर आगे 
चलने में कठिनाई मालूम होने लगे । जीवन का रूप बड़ा भयानक है | इसे 
मैंने अपनी आँखों देखा है | तुम्हें उसका अन्दाज न होगा! भानू अलिनी: 
की निष्कपट सेवा का मूल्य आँकने में असमर्थ हो रहा था। उसने पैर खींच 
लिये । 

अलिनी ने परात उठाते हुये वैसे ही सहज भाव से कृहा 'भसयंकरता और 
प्रसय के बीच ही मे तो सृष्टि की उत्पत्ति हुई है अतिथि, फिर हम तुम डर- 
कर, कण-कण में फैली हुई इन विशाल भावनाओं से लुक छिपकर, बनचकर, 
कहाँ शरण पा सकेंगे ! इसे तो सोचो । रही लादमे वाली बात, वह मेरी मिज 
की है |” वेह परात स।फ़ करके अन्दर रखने चली गईं | 

भावू सुनकर अवाक रह गया । उसकी समकक में नहीं आ रहा था कि. 
बह क्‍या कहे क्या न कहे। अचानक उसकी नजर दखाजे की ओर गई । 
नाबाजी का स्मरण हो आया । उसने पूछा आप के बाबाजी अभी तक 
आये नहीं ९? 


अलिनी हँसती हुई निकली “बढ़े लोगों के साथ में अधिक रहना पड़ा 
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है। क्‍यों! अच्छा। खाना क्या खाझ्योगे !! साधारण रूप-से लपेठे हुए 
जूड़े को वह खोलने लगी ! 

भानू अपनी त्रुटि को समझ गया परन्तु उधर ध्यान न देता हुआ बोला 
'मैंने बाबाजी के बारे में पूछा था ।! उसने अलिनी की ओर देखा। सुन्दरता 
साकार हो गई थी। उसकी हरष्टि कुक गई । 

नितम्बों तक लग्के हुए बालों को इधर-उघर छितराती हुईं वह बोली 
अपनी मचिया को इस द्वार के सामने खींच लो। तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर 
भी देती जाऊँगी और भोजन भी पकाती रहूँगी ।!” बह श्रॉगन के दूसरी ओर 
वाली कोठरी में चली गई | सम्भवतः वही उसका रसोईघर था । 

भानू कुछ अन्यमनस्क हो गया। चुपचाप मथचिया ख्ींचकर द्वार के 
सामने बैठ गया । 

'हाँ तो तुम बाबा के? “चौके में बैठती हुई अलिनी ने भानू की ओर 
देखा । वह सन्न रह गई, 'कुछ त्रुटि हो गई अतिथि ।? वह भानू के कुके सुख 
को देख रही थी । रुक कर कुछ सोचती हुईं बोली 'बाबा ने जाते समय मुझसे 
कहा था कि उनके लौठने तक तुम्हें यहीं रोक रखूं। क्‍यों रोक रखे, 
इस के उत्तर में उन्होंने मराठों ओर यवनों में होने बाल्े युद्ध की ओर कुछ 
संकेत किया था। मैंने अधिक पूछने की आवश्यकता नहीं समझती | शातःकाल 
बहुत वड़के, जैसा परसों निश्चित हो थुका था- वें अपने शिष्यों से मिलने 
चते गये। वे सम्भवतः तुम्दारी परिस्थितियों को नहीं समक्त पाये थे । 
तुम्हारा जाना अ्रनिवाय हैं। तुम्हें जाना ही चाहिये ।? वह चूल्हे में प्रज्बलित 
अग्नि को बुझाने लगी | 

भान्‌ ने उसकी ओर देखा। उसके मुखमंडल पर पूर्व की ही भांति शान्ति 
आर सौम्यता भलक रही थी। वहाँ फिसी प्रकार का अन्तर नहीं था। उस 
ने सोचा कितना उदार है हृदय | न दुख को चिन्ता, न सुख की उत्सुकता । 
'सब कुछ उसके लिये मानो समान है। उसने कुछ साहस करके कहा क्‍या 
आग की आवश्यकता अब नहीं पड़ेगी १! 


हर 
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'लौटकर जला लूँगी। तुम्हें विदा करने कुछ दूर साथ चलूगी ही ॥ 
तुम्हें रास्तों का ज्ञान भी कराना है ।? वह उसी प्रकार मुसकरा रही थी । 

बाबाजी की अनुपस्थिति में फिर तुम कहाँ रहोगी १ 

'इसी कुटिया में। रहने का अभ्यास है। डर नहीं लगता। उठो | 
समय नष्ट करने से क्‍या लाभ। आगे का गाँव कुछ फासले पर है। पहुँचते- 
पहुँचते सथ्या हो जायेगी ।' वह हाथों को घोकर तैयार हो गई । 

भानू कुछ और कहना चाह रहा था लेकिन अलिनी ने ऐसा अवसर ही! 
नहीं दिया | उसे उठ जाना पड़ा। वह चुपचाप उसके पीछे हो लिया । परन्तु 
उसका हृदय किसी टीस के कारण फू जा रहा था। वह आज के दिन अब: 
श्रौर रुक जाना चाह रहा था। वह अलिनी की आशा लैकर जायेगा । 
अपनी तबीयत से नहीं । परन्तु बिगड़ी को बनाना जो कठिन होता हैं । 

बाहर का द्वार बन्द करती हुई अलिनी बोली 'इधर से आओो |? वह 
कुटिया के दाहिनी ओर मुड गई | 

भानू अब अपने को न रोक सका, 'एक बात कहूँ अलिनी !? 

'कहो /? श्रलिनी उसी प्रकार आगे चल्ल रही थी | 

यदि श्राज न जाकर, में कल जाऊुँ तो । तुम्हें बुरा लगेगा १! 

अलिनी रक गई । मुड़कर देखा | भान्‌ पृथ्वी की ओर देखने लगा था ॥ 
वह लोट पड़ी | पीछे-पीछे जनादन भानू भी । क्‍ 

कुटिया के बाहर अलिनी ने मचिया निकालकर रख दी और 'मन्ु- 
स्म्ृतः उसके हाथो म॑ देती हुई बोली इसे पढ़ों। तब तक मैं मी भर से. 
भोजन बनाये लेती हूँ।? वह अन्दर चली गई । 

भानू ने एक दो बार नहीं, चार छे बार 'मनु स्मृति? पढ़ डाली है पर्तु, 
इस समय वह कहता क्या । चुपचाप बैठकर पन्‍ने उलटने लगा। एक बार 
उसके मन में यह भी आया कि क्यों न पुस्तक यहीं रखकर अपने पथ पर 
निकल चला जाय ! सम्भवत्त; उसे बाहर बैठना बुरा लगा था | परन्तु बह ऐसा 
कर न सका | 
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थाली आगे बढ़ाती हुई अलिनी ने कहा 'खाश्ो |? 

ओर तुम !! भानू ने आश्चर्य से पूछा । 

संध्या को तुम्हारे साथ खाऊँगी ।' 

“इस समय नहीं ९?! 

'केबल एक समय खाती हूँ । दिन में अभ्यास नहीं है। चलो खाश्रो । 
थाली सामने आने पर बैठना नहीं चाहिये |! 

भान खाने लगा । 

भोजन साधारण होते हुए भी स्वादिष्ट था। भान ने खाते हुए एछा 
बाबाजी कब तक आयेंगे ९ 

पन्‍्द्रह बीस दिनों के बाद, दूर-दूर के कई गाँवों में जाना दै। उनके शिष्यों 

का बडा अनुरोध था| छे सात वर्षों के उपरान्त इस वर्ष अवसर मिला है |? 

फिर कोई बातचीत नहीं हुई। नतमस्तक भानू भोजन कर रहा था 
और अलिनी सामने बैठी उसे ध्यान से देख रही थी। वह सम्भवतः उसके 
विषय में बिना उससे पूछे किसी निष्कष पर पहुँच जाना चाह रही थी। 
'पन्द्रद्द बीस दिनों का समय बड़ा लम्बा समय है, नहीं तो उनकी आाश्ानुसार 
उनके आने के बाद ही जाता।? भानू ने मौन भंग किया। अभी तो मुझे 
यह मी नहीं मालूम कि इस समय मैं हूँ कहाँ और अभी कितनी दूर मुझे 
चलना है । पानीपत से यह स्थान कितने फासले पर है ! इसका कुछ शान है !? 

“लगसग बीस बाईस कोस के ।” 

“आर यहाँ से ग्वालियर ?” 

इसका अनुमान नहीं। परन्तु बाबा से सुना है कि वह यहाँ से बहुत 
बूर है | तुर्हें क्या ग्वालियर जाना है १? 

'छससे सी आगे-- पूना । किन्तु इस समय तो ग्वालियर ही जाऊँगा। 
वहाँ घोड़े का प्रबन्ध हो जायगा ।! 

भानू, भोजन कर चुका था। अलिनी ने उठते हुए कहा 'उठो ॥! 
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अंधकार की बढ़ती हुई गरिमा को देखकर मार्तंड छिपना चाह रहे थे | 
अपनी मर्यादा को बचाने का अब यही एक उपाय था। फिर भी अपनी शक्ति 
का परिचय दिये बिना न रह सके | एक बार सम्पूर्ण नभ-मंडल लाल हो गया। 

आँगन में बैठा हुआ जनादन भानू जैमिनि-द्शन! पढ़ रहा था। अलिनी 
दोपहर को चौका घर्तनों से निज्ृत्त होकर कहीं चली गयी थी | कहाँ जा रहो 
है ! कब तक आयेगी ! इस विषय में उसने कुछ बतलाया नहां । केवल शीघ्र 
जोंट आने का ही संकेत किया था। यद्यपि श्रलिनी का जाना भानू को 
अच्छा नहीं लगा परन्तु उसे रोका भी केसे जा सकता था ? मन मसोस कर 
रह गया | 

उसके जाने से भानू के हृदय में एक प्रकार की ऐँठन क्‍यों होने लगी ! 
चह उसे अपने पास क्यों रखना चाह रहा था! इन बातों पर उसे स्वयं 
आश्रय होने लगा था। फिर भी उसकी आँखें, बाहर हवा की सनसनाहठ के . 
अम में, बार-बार द्वार की ओर देखने लगती थों। उसकी दुनिया जैसे 
अलिनी ने छिपा ली हो। पुस्तक उसके सामने अवश्य खुली हुईं थी परल्तु 
उसका मन किसी और संसार में भ्रमण कर रहा था | 

अचानक पट-पट के शब्दों से उसके ध्यान की लड़ियाँ त्रिखरीं। उससे 
द्वार को ओर देखा। दो बकरियों के बीच, चार छोटे छोटे बच्चे उछलते- 
हर | कानों को पठपणते चले आ रहे थे और उनके पाले उनको स्वामिनी 
अलिनां | ऊपर ख्रीं न्‍ं एः मे तो छु 
नये रूप का व आलिया रा हि हे रा हर ला 

, र ये भान की पतके रुकी 

अौर टिक गई | न्‍ 


अलिनी ने मुसकराते हुये पूछा 'दिन मर तबीयत नहीं लगी क्यों !' 
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नहीं तो। यह पुस्तक उठा लाया था। पढ़ता रहा ? भान ने बहाना 
किया । 

दर्पण होता तो तुम्हें दिखाती । तब तुम्हें ज्ञात होता कि यह बिगड़ी हुई 
चेहरे की आक्ृृति पढ़ने से हो गई है या किसी चिन्ता से ।? 

भानू कुछ न बोला। मौन रहा । अलिनी आँगन के कोने में बनी हुई 
छोटी-सी कोठरी में बकरियों को बाँधने चली गई । लौग्कर बोली संध्या 
'को स्नान करते हो ?” 

'ऊहूँ । 

पूजा 

“नहीं ।? 

'तो अ्रब उठकर कमरे में चल्लो | सदी पड़ने लगी है। तब तक मैं दूध 
'बुह्ें लेती हूँ । फिर भोजन का प्रबन्ध करू गी ।! 

भानू उठकर कपरे में चला गया । 

दूध निकालकर बकरियों के फंदों को सतकता से देख-भाल कर उन्हें 
मजबूती से बाँधा । तदुपरान्‍्त अ्रपनी कोठरी के दिये को जलाकर भानू 
के पा पहुँची । लकड़ी के बने चिरागदान पर रखे हुए दिये को जलाकर 
भान के पास बैठती हुईं बोली 'दोपहर को अकेले छोड़कर चलते जाने से 
तुम्हें द!ःख हुआ था अतिथि १' अलिनी जैसे भान्‌ के हृदय की व्यथा को 
'सममती थी परन्तु उससे श्रधिक ठुम्हें ताथ ले जाने में होता | बाबा के साथ- 
'साथ ये बकरियाँ भी न जाने केसे अपनी कोठरी से निकल भागी थीं। सबेरे 
वूध पीने में तुमने ध्यान नहीं दिया । बह गाय का था। यदि आज दोपहरी 
को इतना परिश्रम न करती तो सम्मवत्ः ये मिलतीं भी नहीं । खैर | इस 
समय खाझ्ोगे क्‍या ! सबेरे मैंने तुम से पूछा तो अवश्य था किन्तु बनाया 
अपनी हृच्छा से ।? 

भान्‌ को कारण सुनकर उतनी दी प्रसन्नता हुईं जितनी किप्ती मनुष्य 
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को खोई हुई चीज को अनायास प्राप्ति पर। उसने अ्रज्षिनी की ओर देखा; 
(जौ तुम खाआ्मोगी वही में भी |! उसने कहा । 

किन्तु उतने में श्रीमान का पेट नहीं भरेगा । सारी रात करवदें बदलते 
बीत जायेगी ।? 

बबीतेगी मेरी न कि तुम्हारी | इसकी चिन्ता भुभे है !' 

अच्छी बात है | जैसी तबीयत |? वह मुसकराई 

चौके से गोरती निकालकर आँगन में रखा। उसके ऊपर को कुल्ल 
राख निकालकर बारह-एक शाकरकन्दियाँ रखकर राख से दक दिया। बाद 
ऊपर कुछ कड़े रखकर जला दिये । आग पकड़ने लगी। वह दूध के बर्तन 
को उठा लाई। उसे एक मिट्टी के बर्तन में छानकर गोरसी पर बैठा दिया | 

बाहर के द्वार को बन्द करतो हुईं बोली 'चलो मेरी कोठरी में ।' 

क्यों?! 

'सोने के लिये | 

ऋऔर ठम ! 

'मैं भी वहीं सोऊँगी। मेरे साथ सोने में कुछ घबराहट होगी ?” श्रलिनी 
मुसकराई । 

“नहीं नहीं । मेने वैसे ही पूछा। पता नहीं वहाँ दो व्यक्तियों के लिये . 
प्रबन्ध हो या नहीं। तुम्हें अनावश्यक उलभन में डालने से क्‍या लाभ ? 
आनू अपने वाक्‍यों का विश्लेषण करता हुआ उठ खड़ा हुआ | 

अलिनी को कोठरी म॑ दो छोटी छोटी चौकियाँ बिछी थीं। एक ओर 
एक कोने में तानपूरा रखा था और उसा से सटे हुये एक छोटे से आले में 
दो चार कापियाँ ओर एक दो पुस्तक । बूसरी ओर एक अरामी बँधी थी 
जिस पर दो चार सफेद कपड़े भूल रहे थे। अलिनी की दुनिया इतने में 
ह्दीथी। 

बाहर बाला कम्बल भानू के हेतु दूसरी चौकों पर बिछाते हुए, श्रलिनी 
नली इस चौको पर तुम सोझगे और उस पर मैं | इस कोठरी में सर्दी कम 
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लगती है। चारों ओर से घिरी हुई है। अच्छा, जरा बैठी । भोजन के प्रबन्ध 
को ठीक करती आउऊँ | 

लगमग सेर भर दूध और छे-एक शकरकन्दी अपनी थाली में रखकर 
शेष एक बड़े कटोरे में दूध और थाली में शकरकन्दियाँ और थोड़ा गुड़, 
अलिनी ने भानू की ओर खिसका दिया। अपने हाथों से शकरकन्दियाँ दूध में 
मलते हुए, उसने कद्ा यदि इस प्रकार तुम्हें खाना न पसन्द हो तो सूखी 
शकरकन्दियाँ खा लो, बाद में दूध पी लेना किन्तु भेरे बिचार से दुध में 
मलकर* खाने से अधिक स्थादिष्ट प्रतीत होगा ।* 

भानू कुछ न बोला । एक-दो शकरकन्दियाँ उसने यों ही सूखी खाए 
फिर दो-तीन दूध में मल्ते हुये उसने कहा “शरीर को तुमने यहाँ तक तपा 
लिया है अलिनी ९? 

'ग्रभी शरीर कहाँ तपी है श्रतिथि। अभो वो आत्मा को वपा रही हूँ । 
देखो कब तक तपती हैं। उसके तपते ही शरीर को तपाने की आवश्यकता 
नहीं पड़ेगी । ओर ऐसा होने का उपाय है अ्भ्यास--निरन्तर का अभ्यास ।* 

'लेकिन मैं समझता हूँ, इससे भी सरल और सीधा मार्ग एक और हैं।' 
उसे क्यों न अपनाया जाय ! क्‍या इन पत्चड़ों से बचकर स्वयं उस सर्वे-सर्वो 
के चरण्यों में अपने को पूर्ण रूप से समर्पित कर देना उचित न होगा ! मेरे 
विचार से यह अधिक सुगम ओर सुखदायी है ।? 

अलिनी कुछ तोचती हुईं धीरे से बोली “यह उससे भी कठिन है अतिथि! 
वह तो अभ्यास, की चरम सीमा है--महान्‌ अ्रभ्यास । तब वहाँ दूध और 
शकरकन्दी में अन्त नहीं रह जाटा। दोनों समान हो जाते ई | दुःख-सुख, 
जीवन-मरण, लाभ-हानि, यश-श्रययश-सब की तौल एक हो काँटे पर होत! है ।' 
बह कटोरा मूँह से लगाकर दूध पीने लगी । 

दोनों चुप हो गये । भानू बड़ी गम्भीस्ता से कुछ सोचने लगा । 

कोठरी-के द्वार को बन्द करके अल्िनी ने कहा “तुम थोड़ी देर के लियेः 
मेरी चौकी पर बैठ जाश्ी । तुम्हारे कम्बल में चादर लगा दूँ |! 
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भानू उठकर अलिनी के तखू्त पर बैठ गया। तुमने अभी तक ब्याह 
क्यों नहीं किया अलिनी ? मेरी ओर तो अधिकतर अल्प आयु ही में विवाह 
हो जाया करते हैं । 

(इधर मी वैसा ही है। किन्तु मैंने तो उस नियम का पालन नहीं किया । 
क्यों नहीं किया, यह मेरे लिये भी रहस्यमय है । एक दो बार बाबा ने संकेत 
भी किया था परन्तु मैंने नाहीं कर दी। बाबा सम्भवतः यह सोचकर चुप रहे 
कि अभी मैं इसकी आवश्यकता नहीं समक्तती', उसने भानू की ओर देखा 
“ग्रगर कर लिया होता तो तुमसे कहाँ भेंट हुई होती अतिथि !! वह हेँसने 
ल्ञगी | 

अब भविष्य के लिये क्‍या विचारा है !' 

वह चादर कम्बल में लगा चुकी थी। भान्‌ के पास चैठती हुई बोली 
'चह स्वयं असत्य है । उस पर सत्य का निर्माण केसे किया जाय। उसकी 
कह्पना घोखे की ठट्ठी के अतिश्क्ति और कुछ नहीं। ऐसी दशा में उस पर 
पूर्व विचारना कहाँ तक सही होगा--तठुम स्वयं सोच सकते हो ।? 

आशा, सृष्टि की देन है ओर कमंश्यता की जननी भी। जो आज 
वर्तेमान' है कल्न भविष्य भी होगा अलिनो ।* 

“हाँ, सो तो है। परन्तु उस कथित कर्म्यता में एक शंका की भावना 
जो निहित हैं, जो कभी भी किसी ओर ले जा सकती है। उस समय वह 
उल्टा सीधा देखने का श्रवसर नहीं देती । यही उसकी त्रुटि है | 

भान्‌ ने कोई उत्तर नहीं दिया | बह अलिनी को ओर देखता रहा | 

'मेरी ओर क्या घूर घूर कर देख रहे हो !” 

'वही देख रहा हूँ जिसके देखने की सबेरे से लालसा लगी हुई है । दिन 
में कई बार प्रयक्ञ किया कि तुम्हें पूरी तौर से देख लें परूतु ये आँखें जैसे 
डर सी गई हों । उठती नहीं कि फौरन नीचे को कुक जाती हैं । लेकिन इस 
बार' 


अलिनी धीरे से मानू के गाल पर थपथपाती हुई हँसकर बोली 'बुरी बात 
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है ग्रतिथि | ऐसा करने से पाप होता है। चलो सोझो । 
भान्‌ की दुनिया उसके हृदय में सिमट कर आ गई । वह चुपचाप अपनी 
चौकी पर आकर लेट रहा। कुछ समय बाद भान्‌ ने मौन भंग किया “नींद 
आने लगी १ 
'नहीं तो । क्‍यों ?? 
तुम्हारी माताजी का स्वरगवास कब हुआ्रा था !! 
मेरे माता-पिता दोनों ही बाबा हैं। इन्होंने ही छके पाल-पोसकर बढ़ा 
किया है। मेरी माँ के विषय में मुझे कुछ जानकारी नहीं | मुझे बाबा ने, 
भाड़ियों में नवजात शिशु के रूप में पाया था। शायद मेरी जन्म देने बाली 
स्त्री कोई कुलथ थी | 
भान सक्न रह गया । अ्ल्लिनी को वैरग्य ज्जीवन की ओर खींच ले जाने 
बाली शक्ति के अन्तराल में छिपी हुईं यही व्यथा थी--उसे अन्दाज हो गया। 
अलिनी स+भ्वतः इसी के प्रायश्वित्त हेतु, जीवन के इंस ऊबड़-खाबषड़ काल में 
भी, अपने को घसीठती हुईं कठोर से कठोर ब्रत को ओर अग्रसर होती. 
ली जा रही थी। यही उसके जीवन का कल्याण मार्ग है। भानू अलिनी 
के विषय में, उसके व्यक्तित्व और कतंव्यनिष्ठा के विषय में, उसके ज्ञान और 
निर्भोकता के विषय भें और इनसे भी झ्रधिक उसकी निष्कपटता के विषय मं. 
सोचता हुआ कब सो गया, उसे विदित नहीं । 
प्रातःकाल नित्य के समय अलिनी की स्वर-लद्दरी उसके तानपूरा के 
साथ लहरा उठी | मैरव राग में निकलते हुये एक-एक शब्द साकार हो गये | 
उसका भुलावा उसकी तन्मयता को मूर्तिमान करता चला जा रहा था। भा, 
सुन रहा था | वह गा रही थी -- 
जागती है मेरी दुनिया सो रहे नभ के सितारे ॥ 
किस व्यथा की प्रर्णा से श्राज जीवन तार भाझत, 
कौन ऐसी कल्पना में ,गजते होकर श्रलंकृत 
मौन मेरी साधना में आ गया इलचल किनारे ॥ 
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तुम नये इस रूप से ल्लेकर नया सन्देश आये, 
सृष्टि के कशु-कण में देखा प्रीव योवन रूप छाथे, 
आ बसो मेरे हृदय में साँस डोरी के सहारे ॥ 
छा गया है चाँदनी में रूप मानों आज तेरा, 
मिट मे आये यह कभी फिर प्रात में आकर सबेरा, 
यह भुलावा आज साथी दे रहे क्‍यों बेसहारे ॥ 
अलिनी तानपूरा लेकर उठती हुई 'बोली 'स्नान करने अभी जाना है था 
कुछु समय रुक कर £ 
नहीं अ्रभी । किन्तु इच्छा थी......। 
'सनान पूजा के उपरान्त | ठुम्दारी बिंदाई के समय। आज तुम्हें जाना 
'भीतो है ।? 
भानू उठकर नहाने की तैयारी करने लगा। 
स्नान और पूजा से निद्ृत्त होकर जब भानू आँगन में रखी हुई मचिया पर 
आकर बैठा तो सूर्य की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं। गोरसी पर मिट्टी 
के बतन में रखे हुए दूध को थाली में टालते हुए. अलिनी ने पूछा 'आज 
तुग्हाग चला जाना अनिवाय है ! सोचती थी जीवन....... किन्तु तुम्हारा जाना 
शायद इस सकने से अधिक महत्व रखता है अन्यथा तुम्हें रुकने में काहे की 
अदचन होती ९ 
कल में. भानू ने अ्रलिनी की ओर देखा 'लौटा भी तो नहीं था अ्रपनी 
इच्छा से ओर आ्राज जाना भी नहीं हो सकता । अब रही-आमने वाढ्े कल की 
बात, उसे कल':देखा जायगा |? 
अलिनी ने कोई उत्तर नहीं दिया। गिलास में दूध देकर वह रसोई्धर 
में चली गई ।' फिर कुछ समय तक दोनों अपने-अपने कार्यों में व्यस्त रहे | 
'अलिनी चौके के साथ और भानू अपनो कल्पनाओं में । परन्तु कह्पनायें उसके 
मस्तिष्क में अ्रधिक देर तक टिक न सकीं। कारण, उसके मूल में छिपी 
उसकी वास्तविकता का इतना समीप सम्पक । अन्त में उसे अलिनी को ढढ़ना 
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ही पढ़ा और तब उसे स्मरण आया कि अलिनी अभी से भोजन कार्य में 
क्यों व्यस्त हो गई ! अभी तो दूध,” उसने पूछा पिया है श्रलिनी | भोजन 
की क्या जल्दी थी ९! 

बैठे बैठे धर में कया करोगे | जल्दी से भोजन कराकर तुम्हें पहाड़ी 
दिखाने लें चलेंगी। प्राकृतिक सौन्दर्य के साथ-साथ समय का भी श्रच्छा 
टपयोग हो जायेगा | चलोगे तो सही ९” अलिनी ने चौके से पूछा । 

“चलेगा क्‍यों नहीं, श्रौर फिर तुम्हारे साथ | यह चलना तो जीवन पर्यन्त 
हो सकता है अलिनी |” भानू के कहने में वास्तविकता थी । 

ग्रलिनी भानू की वाध्तविकता का श्रनुभव करके भी टाल देना चाहती 
थी | उसमे सुनी-थ्रनसुनी करते हुये कहा “जाश्रो, कोई पुस्तक ही उठा लाओो 
तुम पढ़ते जाना. में सुनती रहूँगी । 

भानू को यह अब्छा नहीं लगा परन्तु नाहीं भी नहीं किया जा सकता था | 
उसे विधश होकर जाना ही पड़ां। कात्यायन लिखित 'कात्यायन-गद्मसूत्र! 
पढ़ने लगा | ' 

(ख) 


उश् सुन्दर ताल की भुजाश्रों में ग्राबद्ध वह छोटी सी पहाड़ी सिमिए कर 
खो गई थी। हरी साड़ी पर  शुच्छेदार फूलों की लाल-लाल कह्ावट उसकी 
सुन्दरता में चार चाँद लगा रहे थे। उसे भी अ्रपनी सुन्दरता पर नाज़ था| 
शलियी ने द्वाथ बढ़ाते हुए कह्दा वैसे तुम नहीं चढ़ पाझोगे | हाथ पकड़ो |? 

हाथ पकड़ते ही उसने कट से ऊपर खींच लिया। भानू ने अलिनी का 
हाथ छोड़ना नहीं चाहा । परन्तु अ्रल्निनी ने धीरे से मुक्त कर लिया। दोनों 
ऊपर चदते रहे | आगे-आगे अ्लिनी और पीछे-पीछे भानू | श्रत्र दोनों पहाड़ी 
की चोटी के समीप तक चढ़ आये थे । चरबाहों का गोल नीचे छूट चुझा था | 
केबल आस-पास दो चार बकरियाँ ओर गाये चरती हुई दिख रही थीं। 
अलिनी रुकती हुई बोली 'थक तो नहीं गये ? ऊपर चलकर बैठेगे। वहाँ 
बेठने योग्य चिकने घद्दान हैं ।? 
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“हीं थकेंगा क्या। चलो वहाँ से सारे दृश्य भी अ्रच्छे दिखाई देंगे ।' 

फिर दोनों मोन चढ़ने लगे । 

ऊपर पहुँचकर भानू पत्थर के सहारे एक चिकने चट्टान पर बैठ गया ! 
पास में अलिनी भी बैठ गई । दोनों खामोश थे। सामने नीचे की ओर, 
मोरों के जोड़े कुछ चुनते हुए इधर-उधर उछल रहे थे। प्रकृति का सौन्दर्य- 
सम्मोहन केवल मनुष्यों को ही नहीं वरन्‌ सारे जीव-घारियों को वशीमूत कर 
लेता है परन्तु उसका यह आकघण एक सा नहीं है-- यही 'उसकी विशेषता है। 
अलिनी ने बिना भानू की ओर देखे ही कहा 'कुछ सोच रहे हो !? 

'नहीं |! कह्द कर चुप हो रहा। कुछ रुककर बोला 'सोचने को अब 
रहा ही क्या अलिनी | पिताजी का स्वगंवास पहले ही हो चुका था। माँ 
की छुत्नछाया और पक्की के अद्ूठ प्रेम से निरुत्साहित जीवन में फिर एक बार 
उत्साह की भावनायें उमड़ी थीं किन्तु विधाता को शायद यह अच्छा नहीं लगा । 
उन्ह ने इनको भी छीन लिया ।! भान्‌ का गला भर आया था “रब अकेला 
हूँ इस संसार में । धन की कमी नहीं। नाते रिश्तेदारों को कमी नहीं। पूना' 
पहुँचने पर ये सब कुछ हो सकते हैं लेकिन.... ..लेकिन. . .....? भानू ने 
अलिनी का हाथ पकड़ लिया यों मेरा साथ न दे सकोगी अलिनी ?” 

गलिनी ने देखा मान के नेत्र सजल हो आये थे । बह दूसरी ओर देखती: 
हुईं बोली मेरा शरीर पतित है अतिथि । दुश माँ के गभ से क्‍ 

बस बस | रहने दो,? भान ने अपने हाथ से अलिनी के मुंह को बन्द कर 
दिया और धीरे से उसे अपनी गोद में लियते हुए बोला 'इतनी-सी बात के लिये 
इतनी बड़ी चिन्ता | कोई तुमने पाप किया है !! भान्‌ कुछ आगे न कह सका | 
उसकी आँखे अलिनी के मुखमंडल पर टिक गईं । क्‍ 

अलिनी कुछ लजा-सी गई | शीघ्रता से उठती हुईं बोली “चलो चले 


बकरियाँ भी आती होंगी | उनको बाँधना है |” 
दोनों उतरने लगे। उसी प्रकार मौनावस्था में । पर दोनों के छुदयों. 
में एक हलचल थी, बेचेनी थी और मीठी-मीठी गुदगुदी । बीस पचीस पण.. 
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उतर कर अलिनी रुक गई । डँगलियों में संकेत करते हुये उसने पूछा “उसे 
देखते हो अतिथि ९? 

हा? भानू ने एक बार उधर देखा श्रौर फिर अलिनी की शोर 'क्षितिज 
को कह रही हो ९” 

'उनको किसी ने अलग हीते नहीं देखा। श्राक्राश और पृथ्वी का यह 
अटूट प्रेम चिरस्परणीय है।? वह बिना उत्तर की प्रतीज्ञा किये फिर चलने लगी | 
उत्तर की उधेड़बुन में भानू सोचकर भी कुछ न कह सका | 

अलिनी के बहुत कुछ कहने पर भी भानू ने उसे भोजन पकाने नहीं 
दिया और अन्त में चिराग जलते जलते दोनों ने वही शकरकन्दी और दूध 
ग्रहण करके अपने को कोठरी में बन्द कर लिया। अलिनी ने पहले भानू के 
बिस्तर को क्षगाया उसके उपरान्त अपना। दोनों अ्पनै-ञ्रपमँ तख्त पर बैठ 
गये | टिमटिमाते दिये के प्रकाश में दोनों के चेहरों से भात्रों का अनुमान 
लगाना तो बहुत कठिन था फिर भी यह साफ था कि दोनों श्रभी सोना नहीं 
चाह रहे थे । परन्तु श्रोगणेश केसे हो सम्भवतः यही एक अड़चन थी | 

“एक बात, दीवार के सहारे टेकती हुईं अन्त में अलिनी बोली 'पूछूँ 
अतिथि बुत तो न मानोगे ९ 

पूछी ।! 

'मैंने बहुत विचारा। बहुत समकझा। तक भी किया लेकिन अन्त में इस 
निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकी कि पानीपत के मैदान में होने वाले युद्ध से तुम्हारा 
क्या सम्बन्ध रहा है?! और क्यों रहा है ! तुम्हें देख सुनकर भी तो इस 
प्रकार का ऐसा कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता |? 

भानू मुसकराया -- अ्रन्त में तुरहें' पूछना ही पड़ा ! चलो, तुमने यह 
प्रश्न पूछ कर मेरी बढ़ी भारी उलझन दूर कर दी वरना मेरी आधी जान तो 
इसी में घुटी जा रही भी। सच कहता हूँ श्रलिनी, तुम्हारे निष्कृपद स्वभाव 
झोर एक श्रपरिचित व्यक्ति पर, बिना जाने समके, सुम्दारे सन्देहरदित 
विश्वास ने भुझे आश्रय में डाल दिया था। मैं बार-बार चाहता था कि तुर्म्ह 
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कुछ अपना परिचय देंकर तुम्हारे अरल विश्वास की पुष्टि कर दूं लेकिन तुम 
इसका अबसर ही नहीं देती थीं। मे मन मसोस कर रह जाता था ।' 

धरिचित-अपरिचित की जानकारी किसी को देखकर थोड़े होती है 
झुतिथि इसका सम्बन्ध तो हृठय से है। और इसी सम्बन्ध के आकर्षण 
से परिचित अपरिचित और अपरिचित परिचित हो जाता है। रहीं तुम्हारी 
बात। सो तुम्हें केवल श्राकषण ही नहीं मिला था वरन्‌ साथ ही महान 
आतिथ्य पद की प्राप्ति भी हुई थी !! 

(तुमने सम्भवतः पेशवा का सलाम सुना ही होगा। यहाँ से बहुत दूर , 
ग्वालियर से भी बहुत आगे. एक सुन्दर और सम्पन्न नगर पूना है। इसी 
पूना को तुम पेशबवा की राजधानी समझो । मेरे पिताजी इन्हीं पेशवा के 
शासन में फर्दनवीस के पद पर बहुत समय तक कार्य करते रहे किन्तु उनकी 
मृत्यु के उपरान्त, ... . . |? 

'फ्टनबीस का श्र्थ तो शायद कागज लिखने वाले से होगा ? अलिनी ने 
बीच में ठोका (परन्तु युद्ध से तुम्दारा क्या सम्बन्ध १ वेसे तुम्हारी सरकार का 
कोई नियम ही उसे में नहीं कह सकती ।! 

'फर्दनवीस का अर्थ तो यही होता है जो तुमने बताया है। किस्तु 
वास्तविकता कुछ और है। नाम जितना छोटा है, काम उतना ही बड़ा। सारे. 
राज्य के आय-कर का हिसाब और उसको जाँच-पड़ताल, सेनिक तथा विभिन्न 
पर्दी पर काम करने वालों के वेतन और उनका वितरण, राज्य के कीष की 
देख-रेख और उसकी बृद्धि के हेतु प्रयत्न और साधन । कहने का तात्पय कि 
द्रव्य सम्बन्धी सारे मसलों को इसी छोटे नामधारी फर्दनवीस को देखना पढ़ता 
है! मान मुसकराया रही युद्ध में आने वाली बात, यदि युद्ध में न आया 
दोता तो हुजूर के दोदार. . .. . . ६ 


अलिनी हँस पढ़ी, 'रहने दो, यह तुम्हारी अपनी वस्तु नहीं है। किसी 
की नकल है ।? 


: भानू भी हँसने लगा। “तुम्हारे सिवा और किसकी हो सकती है। अब तो 


नाना फड़नबीस दै४, 


, भत्र कुछ तुम्हीं से सीखना है ।! मभान्‌ जैसे श्रलिनी की आँखों से उतर कर 
उसके हृदय में पहुँचने का उपक्रम कर रहा था | 

'राजाश्रों और महाराजाओं के सम्पर्क में रहते-रहते चापलूसी की आदत 
पड़ गई है,” अलिनी उसी प्रकार हँस रही थी, हाँ, फिर तुम्हें युद्ध में क्‍यों 
श्राना पड़ा ? चात कुछ और हो रही थी, कद्दने लगे कुछ और । 

युद्ध की अधिकतर बातें गोपनीय होती हैं। उन्हें हर स्थान पर कहना 
भना है। और तुम तो जानती ही हो कि दीवारों के भी कान होते हैं। 
सम्भव है. सेना के साथ-साथ मेरा चलना श्रर्थात्‌ फर्दनवीस का चलना किसी 
विशेष रहस्य का कारण हो । ऐसी दशा में त्मसे चिलछा-चिक्ला कर बताना, 
कहाँ तक उचित है तुम स्वर्य समक सकती हो !? भादू की बनावटी गस्भीरता 
कुछ और संकेत कर रही थी । 

'तो रहने दो | मुझे तुम्हारी कथा सुनने की श्रावश्यकता नहीं । तुर्म अपना 
, रहस्य अपने पास रखो । युद्ध समाप्त हो गया किन्तु रहस्य का महत्व अमी बना 
ही रहा ? अलिनी के कथन सें भी बनावटीपन था | 

शजलिनी |? भान के नेन्नों ने कुछ याचना को । 

अलिनी ने देखा और धीरे से आकर उसको चौकी पर बैठ गई “यही 
चाह रहे थे कि तुम्हारे समीप बैठकर तुम्हारी बातें सुनें ! चलो सुनाओ ।॥* 

भानू ने खींचकर उसे अंक में भर लिया । 'मेरी प्रतीक्षा करोगी श्रलिनी 
जह बोला । 


जब तक बाचना जीवित हैं। उसके बांद नहीं |! 
मुझे इतना ही चाहिये । मैं बहुत शीघ्र लौदगा ।! 
'प्रनुष्य का सोचना और उसका पैसा ही होना उसके वश को बात नहीं है 
अ्रतिथि | यह कियो और के हाथ की चीज है ।' 
परन्तु विश्वास में एक आनन्द है अलिनी और उसी के सहारे मनुष्य 
कंर्तब्य परायणु होकर फल की प्राप्ति में अग्रसर होता रहता है।' 
अल्िनी ने फोई उत्तर नहीं दिया। पैसे ही चुपचाप पड़ी रही | कुछ कक 
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कर बोली सदी अधिक है। धूप निकलने पर ही जाश्रोगे ? श्रगले गाँव 
में तुम्हें झकना ही पड़ेगा | संध्या के पहले-पहल वहाँ पहुँच जाओगे |? 


'ठीक है | घूप निकलने पर ही जाऊूँगा*। जोगी का भेष तुमने धरना दिया है 
मांगता खाता स्वालियर अब पहच जाऊंगा ।? 

और .....' श्रलिनी ने उठने के लिये कम्बल उठाया लेकिन मान ने 
उसे जोरों से दवा लिया और पतले-पतले कोमल झोंठ किसी भारी बोस के 
कारण आगे कहने में असमर्थ से हो गये । 

भान के गाल पर एक हलकी थपकी देती हुईं श्रलिनी भोली अच्छा, 
झ्त्र सो जाओ |! बहू उठकर अपनी चोकी पर चली आई | 


त्रहुत सबेरे तानपूरा की मनभनाहठ से भान को नींद टूट गई । उसे 
मुनाई पड़ा | श्रल्िनी गा रही थी -- 
जानकर अनजान बन जा..... . ! 


भानू उठकर बैठ गया, श्रलिनी मे दुहराते हुए गाया -- 
जानकर अनजान बन जा। ' 
प्रेम की सृष्टी बनाकर आज तू भगवान बन जा। 
मौन है संसार मानव, सौन हैं सारो दिशायें 
मौन है जग का जगतपति, मौन हैं सारी ध्यथार्थ 
मौनता को बेदना में मौनता का ज्ञान बन जा। 
भूल जायेगी प्रकृति सं भूलने वाली कथायें ; 
पर कभी क्‍या मिट सकेंगी प्यार की सम्मिलित व्यथाये; 
तू नये आऋंगार से नवरूप का श्राचार बनजा। 
विश्व में जो आज मिलता कल उसी का छिन है जाना ; 
इँसविहेंस कर बन सँवर कर कब है मिट्ता कौन जाना; 
इस ने जाने और जाने का तू नव विज्ञान बन जा | 


गीत समाप्त करते हुए अलिनी ने भान्‌ू की ओर देखा और तानपूरा। 
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खती हुई 35 खड़ी हुई | निश्यकर्म फा समय हो गया था | कम्बल को शरीर 
) पे लपैटता हुआ भाग ध्नान के लिये चला गयो | 
अलिनी दूध का गिलास थमाकर चौके में चली भई । कुछ समथ बाद 
जब वह चौके से निकली तो भान श्रफ्नी यात्रा के लिये तैयार खड़ा था 
इस धीच भान एक बार चौका भी फाँक श्रायो था परन्तु अ्रलिनी श्रपने कार्यों 
से गधिक श्रपमी कल्पनाओं में व्यस्त होने के कारण भ जान पाई थी । 
तुम सम्भवतः तैयार हो ? श्रलित्री ने उरोजों को ढकते हुए पूछा । 
हाँ | तैयार ही समझो ।' 
तो फिर चली | इसे रख लो। सस्ते में ला लेना !' उसने एक पोटली 
भान के हाथों में पकष्ठा दी | 
दोनों निकले । भ्रागे भाभ पीछे-पीछे अलिनी । दोनों मौन थे | पहाड़ी के 
सम्तीप पहुँचकर भान ८क गया, 'भ्रव॒ लौटो अलिनी ।? उसने घुड़ते हुए कहा । 
ग्रलिनी ने कुककर भान के पैर छुये ही थे कि उसने पकड़कर उच! 
# लिया -- अलिनी ...«.|' भान के शब्दों में धारीपन था| | 
अलिनी की शझ्ाँखें डब-डबा श्राई थीं | 
'मेरी अतीक्षा करमा अलिनी | में बहुत शीघ्र लौदगा ।! 
हाथ जोड़ती हुई अलिनी घीरं से बोली 'करूँगी झतिथि 
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भानू की यात्रा में स्फूर्ति थी--लीठने के हंत॑ | संध्या हीमे के १हले ही 
बह श्रागे वाले गाँव में पहुँच गया । १६हली गली के मो पर वह दाहिनी श्रोंर 
मुड़ा ही था कि किसी ने पीछे से पुकारा 'संन्थासी जी | श्रो संन्‍्यासी जी !! 

भाग्‌ ठिठक कर रुके गया । आ्रागन्तुकं, जिसे देखकर अभी युवक कह। 
जा सकता है--हाथ जोड़ता हुआ जनौोंदन भाषू के सम्मुख खड़ा हो गया 
श्रापने शायद्‌ पहिचाना नहीं ? उसने पूछा | 

भानू ने उसे एक बार ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर तक देखा। 
'तुम पूना के सवार शिक्षण विभाग में काकु न थे ! 

जी ! आगगन्तुक मुस्कराया | 

“'यशवन्त रब | तुम !| यहाँ |!!! भामू ने उसे गले से खिपठा लिया | 

'आपने', यशवन्त राव बोला 'तो ऐसा वेश धारण किया है कि 
पहिचानना भी कठिन है। आप सम्मवतः अभी चल्लेद्दी आ रहे हैं पीछे 
पाले गाँव से १ 

'हाँ। यहाँ रंक. ,... .. , «००! 

सब प्रबन्ध है। चलिये !” दोनों गली से होकर चलमे लगे। 'इस गाँव 
का साहूकार बहुत भल्ला मनुष्य है। डसे मराठों की पराजय और उनकी दुदृशा| 
की सूचना मिल श्ुकी है । मैं तो परसों से यहीं हूँ । आज सबेरे जाने बाला था 
किम्तु उसके आग्रह पर एक दिन के लिये ओर रुक जाना पड़ा । चलिये अच्छा 
ही हुआ | आपका दर्शन ओर साथ दोनों मिलते ।” 

साहूकार का धर आया । दोनों चबूतरे पर चरदकर बैठक में आरा गये । 
अन्दर सूचना मिलने १२ साहुकार मिंकला | यशवन्त राव से यह सुनकर कि 
नवागन्तुक, भंद्ाराज पेंशवा के फड़नवीस और जाति के ब्राह्मण हैं-- महाजन 
मे फौरन फुंककर भानू की चरण रज को अपने मस्तक से लगाया और बहुत #* 
समय लक अपने को सराहता रहा । 


मामी क्षड़नबीस ४६ 


आकाश में तोरों की मिलमिलाहट धोरे-चीरे श्रोकत्ष होने लगी। 
छोटे-छोटे घादल नील श्राकाश में भरने लगे थे। सर्दी की ठिडुरन ने वृक्षों में 
कँपकपी उश्पन्न कर दी थी। श्रौर ज्यों-ज्यों उनको कैँपकेपी बढ़ती जाती, 
ठिद्धरन से भी इसी प्रकार धृद्धि होती गई । धीरे धीरे गाँव में, घरों के किवाड़ 
बन्द होने लगे और रात्रि के आ्रागमन के पहले ही बह गाँव अंधकार के साम्राज्य 
'म॑ विलीन हो गया | 

भानू बन्द बैठक में, खाट पर लेटा हुआ सोथ रहा था-- भ्रलिनी को | 
और यशवम्त राव भ जन के प्रत्नन्ध में तहलीन था। भोजन तेयार होने पर 
दोनों भोजन के लिये बैठे। अचानक साहूकार अन्दर से घबड़ाया हुआ 
निकला और भानू के समीप बेठता हुआ जोला 'महासज बैरी यवन यहाँ भी 
पहुंच आये ॥! 

'क्था !? कपर उठा हुआ भानू का कौर वहीं रुक गया | 

जी हाँ । ऐसी ही सूचना मिली है। पर आप चिन्ता न करें । आराम हे 
भोजन करें। गाड़ी का प्रवन्‍्ध कर चुका हूँ। बहुत तड़के आप कूृच कर 
सकते हूँ ।? 

भान भोजन छोड़कर उठ छड़ों हुश्रां | 

(क्यों महाराज ! साहूकार ने झाश्चय से पूंछी | 

अर शीघ्र से शीघ्र चल देना ही उचित है साहुकार भी | रुफने १९ जितना 
संकट हम लोगों फे ऊपर शञ्रा सकता है उससे कहीं अधिक श्राप और आपके 
परिवार पर, भानू ने हाथ-मुंह घोये श्राप दुखी न होवें परिस्थितियों के 
प्रतिकूल होने पर उनका बिरोध था उनसे अपने को घचाने से अंधिक उत्तम 
है झ्रागे के लिये उसे और अ्रवसर न देना । अपने ग्रहित" के. साथ ध्यापका 
अधित करना शोभनीय नहीं। चलो य्शबन्त सब । जल्दी निकक्ष चलना ही 
जत्तम होगा। . 
साहूकार कुछ घोल भ सका। वह भानू के पैरों को स्पश करवा. हुआ हाथ 


7॥ 


जोड्कर खड़ा हो गया ५ 


॥. | हि दर] 


४० नाना फड़नबीस 


अवसर मिला, भानू ने कहा (तो निकट भविष्य में दर्शन करूँगा !! 
उसने हाथ जोड़े । ' 


दोनों धर से बाहर हो गये | 


जगत को अपरिचित ओर मिथ्या जानते हुए. भो जीवित रहने की 
आकांक्षा । जीवन रक्षाथ भयानक से सयानक कष्टो ओर आपदाओं का सहन, 
असत्य को सत्य बनाने की अमिलाषा और उसको पूर्ति के लिये अ्रथक 
परिश्रम- थे सारी बातें वास्तविक होकर भी प्रत्येक के भमर्तिष्क में जैसे एक 
पहेली बनकर सदव घूमती रहती हैं और प्राणी विशेष लालबुभक्कड़ों की भाँति 
इसे धूकने का प्रयत्न करता रहता है। यह है इसकी नवीनता | भानू और 
यशवन्त चौकन्नी दृष्टि से लम्बे-लम्बे डग रखते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे 
थे। यशबन्त को रास्ते का ज्ञान था इसलिये दिशाश्रम को आशंका या चिन्ता न 
थी। दोनों चुप थे। रास्ता बीहड़ और सुनतान होते हुये भी उनके लिए 
उत्साह-बद्धक था| न तो उनके पैरों में थकान थी न सर्दों की ठिठ्ठुरन । 

. शत भर चलते रहने के उपरान्त जब सबेरा होने में विज्ग्ब दिखाई पड़ा 
तो उन लोगों ने एक संतोष की साँस लेकर कुछ दूर और श्रागे निकलने की 
चेष्ठा की । बादल फटने लगा । ओर देखते देखते नभ नीलवण हो गया | 
सामने, थोड़े फासले पर, एक गाँव दिखाई देने लगा था। दोनों ने वहीं कमा 
निश्चित किया | | 


जनांदन भान्‌ , जिसे पैदल तो क्या कभी नंगे पैर चलने में भी उलकन 
होती रद्दी होगी, लगातार सात दिनों तक यशवन्त राव के साथ माँगता खाता 
चलता रहा। समय प्रधान है। आठवें दिन ये लोग रेवारी कस्बे में पहुँचे । 
यहाँ का धनाक््य साहूकार बोलोराब ने बढ़े ग्रावभगत से इन्हें श्रपने यहाँ 
टिकाया और आतिथ्य-सत्कार में किसी प्रकार की भ्रुटि न होने दी | युद्धस्थल 
से भागे हुए यहाँ कई अन्य व्यक्तियों से सेंट हुई परन्तु प्रत्येक से पूछने पर 
भी भानू की माँ और पत्नो के विषय में कुछ शात न हो सका । केबल आनू 


$ 


ताोना फैदनवीस धर 


का खिदमतगार जो उन्त भागे हुये व्यक्तियों भें एक था-ृतमा दह्वी बता सका 
कि उसने उन्हें मैदान में घोड़े पर लड़ते हुए देखा था | 

यद्यपि न झकने के बहाने भान्‌ के पास बहुत थे और उनमें सत्वता भी 
थी परत्तु बोकोराष के सरकार और श्रप्रह पर एक एक दिन करते करते दस 
ग्यारह दिनों तक रुक जाना पड़ा। इन्कार करना उसके सामथ्य के बाहर की 
चीज थी -प्रत्येक परिस्थितियों से । 

बोलोराब ने धघोड़ों का प्रअन्ध किया | दिन निकलते ही, जलपान के बाद 
भानू की वह छोटी टोली जिसमें छे मराठे और चार ब्राह्मण थे, घोड़ों पर 
श्रारूू हो गयी । ेलोराव हाथ जोड़कर खड़ा हो गया | समीप खड़े भानू ने 
हाथ जोड़ते हुए कहा 'इतनी जह़दी जाने की मैरी भी इच्छा नहीं थी 
घोलोरावजी किन्तु विवशता सब कुछ करा देती है। नहीं तो आप ऐसे व्यक्ति 
का ग्तिथि बनकर रहना किसे बुरा लगेगा । अवसर मिला तो एक बार इसका 
श्रानन्द पूर्ण रूप से लगा ।' 

मैं अपने को बड़ा भाग्यशाली समभूँगा फड़नवीस सहृब ! बोलोराब 
ने उत्तर दिया । 

भानू ने घोड़े पर बैठते हुए एड़ लगा दी । सब डीग की श्रोर चल डे । 
भानू की यात्रा फिर आरम्भ हुईं परन्तु यह भय और चिन्तारहित थी। सब्र 
आ्रापस में “एक दूसरे से श्राप-बीती बताते चल रहे थे। हइर्ष-शोक मिश्रित 
उनको अपनी-अपनी कहानियाँ एक दूसरे को श्राश्र् में डाल रही थीं। 
परन्तु भानू सब से झरे, इनकी बातों से वूर, किसी अन्य चिन्ता में 
डूबता-उत्तराता मौन चल रहा था। उसकी कल्पना जिधर भो जाती, अतीत 
के अतिरिक्त और कुछ समीप नहीं दिखाई पड़ता | उसे ऐसा भास होने लगा 
जैसे उसकी श्त्मा इस एकाकीपन से छुटपटाने लगी हो। वह किसी और 


तरफ जाना चाद्व रही थी लेकिन जाना किधर चाह रही है इसका उसे भी 


ज्ञान नहीं। उलभनों श्रौर विचारों की समस्याओं को हल करते-करते गोधूलि 


की बेला आरा गई ओर सामने डीग दिखाई पड़ने लगा। 


४५ नाथो फड़बंबीर्स 


रात भर विधा के उपरान्त दूसरे दिन तड़के ये लोग घबलपुर के लिये 
चल पड़े ओर घवलपुर होते हुंए ग्वाशियर | 
भानू ने जिस समय अपनी डोली के साथ दुगे में प्रवेश किया --बंह दिये 
घाती का था। एक प्राकृतिक चहल-पहल का था | परूतु किले की हालत कुछ 
दूसरी हो रही थी। वह ज्यों ज्यों श्रन्दर बढ़ता गया चीत्कार और हाह्कार 
के अतिरिक्त और कुछ नहीं सुनाई पदु रहा था। अभी वह सहन भी नहीं 
पार कर पाया होगा कि एक खिदमतगार क्ुककर सलाम करता हुआ सामने 
खड़ा हो गया। . . 
क्या है ?' भानू ने घोड़ा शेकते हुये पूछा । 
रानी जी ने...... ५० | 
'कौन सी रानी जी ? 
'प्रहाराज भाऊ साहब, ..... . .. !* 
पक्या | वे बचकर झा गई ९ 
जी ।? 
लेकिन मेरे विषय में उन्हे क्या मालूम !' 
जी । मैंने ही श्रभी उन्हें बताया था | 
भानू घोड़े से उतर पड़ा । दूसरे लोग दूसरी और चले गये | 
एक बड़े कक्षु में माऊ साहब की पत्नी पाबती बाई पलंग पर मौन शैटी 
हुई इधर-उधर देख रही थीं। शरीर पीला पड़ गया । चेहरे पर भुर्रियाँ उभर 
आ्राई थीं। बदन में कोई शक्ति नहीं थी। जैसे वर्षों का पड़ा हुआ कोई 
मरीज हो । फिर भी प्राण अटका हुआ था। आशा बड़ी बलवती होती है । 


२ 


भानू ने कक्ष में घुसते ही क्लुककर प्रणाम किया और पलंग के समीप 
खड़ा हो गया। 


तुम आ गये नासा ।! उन्होंने धीमे स्व॒र में पूछा । 
जी हाँ ।” | 
उन्होंने करवट बदली 'बेढ जाभी / बे कुछ रुकी 'तुम तो उनके, ,.।* 


पाना पंड़भबोस ४३ 


'जो हाँ | उमके साथ-ताथ था लेकिन श्रश्तिप घटनाश्रों का मुझे! भी 
शान भहीं । महाराज के आदेशानुसार ध्ुके मेदान पहले ही छोड़ देना पढ़ा 
था |? नाना ने बातों की धुमोकेर उन्हें साम्थना ऐसा चाहा। पर उसकी 
आँखे पावती बाई की श्राखों से ने मिल्ल॑ संकी। 

थोड़े समय तक कछ्ष भें स्तब्धघता छाई रही | मावा किन शब्दों द्वाश उसके 
हृदय की शान्ति दे। अआंखों देखे सत्य को श्रस॒ध्य का जञामा पहिनाबे तो किस 
रंग से । बह अधिक प्रयक्न करने पर भी एक शब्द न कह सका | 

'अध्छा जाश्रो,” पाषती बाई ही बोलों 'श्राराम करो | पूना जाने के पहले 


भुझ से एक घार मिक्ष लैना ! 

जी ! साम मे कुककर प्रणाम किया और कछ् के बाहर हो गया ।! 

जीवन और मरण का रुप कितमा सरल और छ्षणिक हैं। परन्तु उनके 
अन्तर में छिपी हुईं जट्लितायं और उनके पीछे होने बाले सारे संघर्ष जिनकी 
स्थिरता को ज्षणभंगुर जानते हुये भी, उनकी प्राप्ति और पूर्ति के हेतु अविरल 
प्रयत्न करना, किसी अदृश्य की महान शक्तियों का प्रमाण देना ही तो हुआ । 
भान्‌ इन्हीं विचारों में खिन्नचित्त, दुर्ग में घूम-धूम कर भाग कर आये हुये 
धारगीरों, बख्शियों, ओर सिल्षेदारों से मिल रह! था। बह जहाँ जाता, जिधर 
जाता - सब तरफ रोना-पीय्ना ही था। माँ बेढे के लिये स्त्री पति के लिये, 
घटा बाप के लिये भाई-भाई के लिये छाती मत्था पीट रहे थे। भानू का हृदय 
फटने लगा । युद्धभूमि में कटे हुए हजारों मस्तकों और आत्मा-रहित ऐडती हुई 
छ्वाशों को देखकर जितनी ब्यथा नहीं हुई थी, उससे कहीं क्रधिक आज इन 
विल्लखते हुये नर-मारियों को देखकर हो रही थी | उसका कोमल हृदय रो 
36। उसकी मामसिक शक्तियाँ शिथिल पड़ने लगीं और वह आगे न बढ़कर 
पीछे की ओर लौट पड़ा | परन्तु श्रंघेरे में किसी को कक्कर सलाम करते 
हुये देख कर वह ठम्का 'कौन ?? 

'सरकार को राजकुमार ने, ««०«०।' खिदमतगार बोला । 

क्या | मद्दादजी शिंदे साहब |! 


ही नानी फड्नंवीस 


जी [* 

ओर श्रीमन जुनकोजी शिंदे साहब !? 

खिद्मतगार का मस्तक झुक गया, 'श्रभी तक उनका कुछ. . . « « .।' 
अच्छा | किधर चलना है ! भानू ने आरो सुन! नहीं चाहा । 
खिदमतगार बाई ओर सुड़ पड़ा | 


(ख) 

श्रीमन्‍्त पन्‍त प्रधान ब्राजीराब पेशवा प्रथम की बढ़ती हुई शक्ति आर 
साम्राज्य विध्तार ने उन्हें विवश किया कि वे अपने दूर तक फैले हुये साम्राज्य 
को अलग-अला व्यक्तियों के जिम्मे अलग अलग भागों में बाँट दें । कसौटी पर 
परखे हुये उनके सेबकों का भाग्य चमका । शिंदे को ग्वालियर का इलाका 
मित्रा | होलकर को इन्दौर का नागपुर के श्रधिपति भींसले हुये और बड़ौदा 
के गायऋवाड़ परन्तु राज्य संचालन के आवेश सारे पेशवा द्वारा दिये जाते थे 
जो पूना की मसनद्‌ पर, परिवार क्रमानुसार एक के बाद दूसरे और दुसरे के बाद 
तीसरे बैठने के उत्तराधिकारी होते थे | यद्यपि बाजीराव का यह बटबारा एकता 
श्र दृलुता की वृद्धि के विचार से हुआ था परन्तु आगे चलकर, भावसाश्रों 
की उच्छुल्ललता और अ्रपनत्व की चाह ने इसके विपरीत रास्से को अपनाया । 
फलस्वरूप, परिणाम श्रन्त का विद्ित है । 

यद्यपि उम्र के हिसाम्न से महादजी नाना से पर्ह पर्ष बड़े थे फिर भी 
दोनों युवकों का अधिक सा्पक और विचारों की श्रभिन्नता के कारण भिन्न 
जैसा ही व्यवहार था। दोनों एक दूसरे को सिन्न समझते थे और दोनों में 
पटती थी | श्रतः खिदमतगार हारा महादज्ञी के जीवित लौट श्राने का समाचार 
सुनकर नाना को उतनी ही प्रसन्नता हुई जितनी महादूजी को कुछ देर पहले 
नाना के दुग में प्रवेश करने को सूचना पाकर हुई थी । 

भानू के कक्ष में अबेश करते हो महादजी पंलग पर उठकर बैठे और 
अपनी दोनों भुजाश्ों को फैला दिया। "मैं उठ नहीं सकता मित्र ।” उन्होंने 
भानू को गले से लगाया | 


नाना फड़ननरीस पु 


पास मे रखी हुईं हाथीदाँत-मढ़ित तिस्पद' पर बैठते हुये भान ने मद्दादजी 
के पैरों की ओर देखा 'चोट लग गई ? 

धणुनाथ की कृपा थी नाना कि केबल पैर ही टूट कर रह गया नहीं तो 
प्राणों के लाले पड़ गये थे । वह यवन क्या था साज्षात्‌ राक्षस था। तुमसे सच 
कहता हूँ, अब भी, कभी-कभी स्वप्न में उसकी डराबनी सूरत देखकर भय से 
कॉप उठता हूँ । 


भानू हँसने लगा | 'अ्रत्र पैर की कया हालत है ?! 

'ठीक हो रहा है। आशा है जल्द ठीक हो जायेगा। खैर |? ये सब 
बातें तो पीछे दोंगी। पहले नहा धो लो उसके ज्ञाद | बहुत सी बाते श्रभी 
करनी हैं ॥ 

दोनों मित्रों ने भोजन साथन्साथ किया ओर फिर बड़ी रात गये तक 
भराठों की इस पराजय और उसके काग्ण साम्राज्य पर आने बाले संकटों के 
बिषय में तक॑-वितर्क होते रहे | बातों के दौरान में दोनों ने अपनी गाथाये भी 
बतलाईं । और अन्त में, शेष कल के लिये छोड़कर, दोनों सोने की चेष्टा 
करने लगे | क्‍ द 

बातचीत करते तथा लोगों से मिलते-मिलाते भानू को बहाँ दो-तीन दिन 
कौर रुक जाना पड़ा । वैसे महादजी की राय थी कि पैर ठीक हो जाने पर वे 
भी पूना साथ साथ चलेंगे परन्तु भानू की मनःस्थिति बड़ी डाबाडोल हो रही 
थी|। जिस उत्साह और आनन्द को नई कल्पनाओं में ओत-प्रोत, श्रलिनी से 
बिदा लेकर शीघ्र लौटने का उसने वायदा किया था--सब मोम की भाँति पिघल्त 
कर पानी होता जा रहा था । युद्ध की विभीषिका का नग्न-नतन उसे ग्वालियर 
दुर्ग में ही देखने को मिला था। उसे जीवन का वास्तविक रूप और उसकी 
स्थिरता का महत्व आज विदित हुश्रा। उसने निश्चय कर लिया- जीवन को 
सुखी और कल्याणकारी बनाने का केवल एक मात्र साधन है सूष्टिकर्ता की 
सुष्टि से अपने को खींचकर कर्ता की ओर श्रपने को रत कर केना । उसे 
एकबार पुन! अ्रलिनी का ध्यान आया जिसे वह प्रतीक्षा के बन्धन में स्वयं 


दि नाना फड़नबीत 


बाँधकर आया था; पर यह सोचकर कि मिथ्या जगत के रहने वाले खय॑ सत्र 
मिथ्या हैं इसलिये उसके कहे और किये हुए कम भी तो मिथ्या हुये | अतः 
ऐसी दशा में वह किसी प्रकार भी दोषारोपण का भागी नहीं हो सकता ! 
उसके आज तक के सारे कर्म अ्सत्य और अर्थहीन थे। परन्तु अब बह 
सत्य और सारयुक्त कार्यों की ओर बंदेंगा जिसके हेतु जीवन की उलपत्ति 
हुई है | 

भानू के हृदय में पूर्ण रूप से वैराग्य की भावनायें फैल चुकी थी। उसका 
चित्त संसार के बन्धनों से मुक्त होकर सख्च्छन्द विचरणु के लिये छुटपटाने 
लगा। लेकिन हृदय के किसी कोने से श्रावाज आई--“भाऊं साहब' के 
सन्दे. .....? वेग से बढ़ता हुतञ्रा जलप्रवाह मानो किसी शिला-खंड के पथ 
में पड़ जाने के कारण इधर उधर फैल गया हो | कुछ शिथिलता आ गई हो । 
बात छोटी होते हुये भी विचारणीय थी . 'स्वामी और सेवक का सम्बन्ध! -- 
ने भानू के हृदय को भेदा | वह सोचने लगा। किन्तु जैसे किसी निर्णय पर 
तत्काल पहुँच जाने के कारण बह शान्त हो गया । 

तेयारियाँ होने लगों। चौथे दिन, महादजी से कारणों को समझता कर, 
दिन की तीठरी घड़ी में, एक विशाल सेना के साथ , जो पूना को प्रस्थान करने 
पाली थी--वह चल पड़ा | 


|) 


पाँच 


स्वयं पन्‍्त प्रधान पेशवा के संरक्षुण में एक विशाल सेना जो भाऊ साहब 
की सहायताथ पानीपत को जा रही थी, गोदाबरी के समीप बुरहानपुर पर आकर 
रुक गई | पानीपत का टखद समाचार उन्हें एक कासिद (चिट्ठी ले जाने वाला) 
द्वारा मालूम हुआ परन्तु हृदय में छिपी हुई एक अज्ञात आशा को मिल- 
मिलाहट इस पर पूर्णतया विश्वास नहीं करने देती थी। शायद यह उनको 
मृगतृष्णा थी । थे अब किसी बख्शी या बारगीर से आँखों देखी घटनाश्रों को 
तुनकर द्वी पूना लौटना चाहते थे। उन्हें उड़ती हुई खबरों से यह भी मालूम 
हो चुका था कि भाऊ साहब की पराजय का मुख्य कारण उनके बड़े-बड़े सेना 
पतियों और सामन्तों का पूर्ण रूप से सहयोग न देना था | | 

पेशवा को जो व्यथा थी सो तो थी ही लेकिन इस समाचार ने जल्ले पर 
नमक का असर दिखलाया । वे जिन सामन्तों और सरदारों को विशेष अवसरों 
पर हाथ खोल कर, जागीरे' और धन बाँटा करते थे--उनकी यह गद्दारी | 
यह नमकद्दरामी | जले हुये फफोले फूट कर बहने लगे । उनमें झोर जलन 
बढ़ गई। उनके स्वभाव में चिड़चिड्राहट आने लगी। बातनबात में दूसरों के 
लिये भ्रपशब्द कहना तथा बुरी बुरी गाली देना, उनके लिये अब साधारण ता 
हो गया था । भाई-भाई का वियोग सहने में असमथ हो रहा था । 

पेशवा के चिच की विकलता शऔऔर श्रसहिध्णुता बढ़ती ही जा रही थी । 
वे कहीं भी शान्त रूप से कुछ समय क्रे लिये बैठ नहीं पाते थे । कभी-कभी 
रात्रि में घंटों अपने शिविर में बैठे बैठे रोया करते । कभी किसी दिन रोते हुये 
चिल्लाकर कहने लगते 'भाऊ का सर्वनाश करने वाला मैं हूँ । मैंने ही उनका 
बंध कराया है । मैं हत्यारा हैँ | मैंने अपने सुख के लिये भाई के साथ दगा की 
है। में अपराधी हूँ | नीच हैँ । मुझे इसकी सजा मिलनी चाहिये और... . 
आर 555 ,.....” कहते-कहते वे फिर फूठ-फूठ कर रोने लगते | उनका यह 


हट नाना फद्ुुनीस 


बिलाप बहुत समय तक चलता रहता श्रौर अन्त में वे सिसकते-सिसकते सो 
जाते । पेशवा की नई परिणीता --वास्तव में जिनके भोग विलास में पड़कर हो 
पेशवा उ चत॑ समय पर युद्ध-स्थल में नहीं पहुँच सके थे--अरपने कक्ष में बैठी, 
वेंदनाग्रसित अ्रपने पति के बिलाप को सुना करती । उन्होंने पहले दो-एक बार, 
ऐसे अवसरों पर समझाने बुफाने की चेष्टा भी की किन्तु यह देखकर कि प्रभाव 
उलटा पड़ता दै- वे मौन हो रहीं। पति की बढ़ती हुई इस श्रवस्था को 
देखकर उनके हृदय में एक नई आशंका उल्षन्न होने लगी थी। उनके 
तोचने-विचारने का हृष्टकोण घीरे-बीरे संकुचित होता जा रहा था, 
जो स्वाभाविक था । 

कई दिनों बाद आज पेशवा कुछ शान्त दिख रहे. थे। रावटी के सामने, क्‍ 
प्रेरगद को छाया में एक चाँदी की चोकी पर लाल पारसी-मखमल्ली कालीन 
बिछी थी जिस पर मखमली गावतकियों के सहारे प्रधान लेटे हुये बैठे थे । 
उनकी दाईं ओर एक छोटी सी और चाँदी की चौकों थी। उस पर भृगचर्म 
बिछा था और राजगुरु बैठे हुये कुछ सोच रहे थे। सबेरे की ठंदी वायु बढ़ी 
प्रिय लग रही थी । 

प्रधान गदन मोड़ते हुये बोले “गुरुजी ॥? 

राजगुरु ने जिशासा हेतु प्रधान की ओर देखा । 

'उस बिचारे नाना को क्‍या दशा हुई होगी ! कहाँ गया था तीर्थाटन को 
और हो गया कुछ और | समय की......... ? कहते-कहते वे कुल 
सोचने लगे । 

राजशुक् ने मजे हुये शब्दों में कहा 'समय तो प्रधान है राजा | इसका शान 
गुरु वशिष्ठ और योगेश्वर कृष्ण तक को नहीं था। तभी तो अक्ष ही को 
सर्वे सर्वा मानकर ऋषियों ने शान्ति का सीधा मार्ग बतलाया है। 

प्रधान ने कोई उत्तर नहीं दिया। मौन कुछ सोचते रहे । सामने किसो ५ 
आहट के कारण उनका सिर ऊपर को उठ गया । प्रहरी ने तीन बार भ्ुककर 
सलाम किया और खड़ा हो गया | 
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क्‍या है ?” प्रधान ने पूछा | 

'सूचना मित्री है कि पानीपत के मैदान की बची हुई सेना जो इस समय 
गालियर से आ रहो है. बहुत समीप आ गई है। महद्दाराज के आशा की 
प्रतीज्ञा है | पद्ााव किस ओर डलबा दिया जाय |? 

प्रधान का उत्सुक मन विह्नल हो उठा । बोले 'कोई विशेष १? 

जी। नाना फड़नबीस साहब हैं। महाराज के दर्शनों की इच्छा 
प्रकट की है ।? 

अच्छा | ग्रधान ने विस्मय से कहा बह बच्च गया |! गणशनायक की 
लीला भी अपरम्पार है| उसे सीधे मेरे पास भेजना । सैनिकों का पड़ाव गोदावरी 
जो के किनारे पढ़ैगा ! ठीक है !? 

प्रहरी ने फिर तीन बार क्रुककर सलाभ किया । 

प्रधान उठकर टैहलने लगे। राजगुरु ने कुछ कहकर पेशवा के चित्त को 
बहलाना चाहा परन्तु उनको मुखाकृति देखकर उनके शब्द जबान तक पहुँच 
कर ही रुक गये। चिन्तामग्न पेशवा कितनी देर तक टहल्लते रहे, इसका उन्हें 
शान नहीं | लेकिन अचानक श्रपने समीप किसी को क्रुकते देख कर थे ठिठके । 
भान्‌ ने चरणस्पश करते हुये मत्ये से लगाया | प्रधान ने भानू को देखा और 
भपटकर उसे हृदय से चिपटा लिया। आँसू की लड़ियाँ गिरने लगीं। उनके 
प्यारे भाऊ का प्रतिरूप मानो भानू ही था। वे बड़ी देर तक भान्‌ को हृदय से 
लगाये, उसके अ्रंग-अ्रंग को टटोलते रहे । 

पेशव[ की मन की गति स्थिर होने पर मानू ने उन्हें आसन पर बिठाया 
आऔर स्वयं उनके बगल में बैठ गया। भानू की आँखे भी रो रही थीं। 
वह कुछ कहे इसके पहले ही प्रधान बोले 'भालूम तो बहुत पहले ही हो चुका 
था नाना फिर भी आशा लगी थी। खैर। भाऊ ऐसा भाई का वध कराकर 
| मैं झब भी जीवित हूँ, यही मेरे लिय आश्रय को बात है। लेकिन इसका 
प्रायश्रित करूँगा जरूर,” उनके नेन्नों से फिर आँख बहने लगे । उन्होंने कुछ 
सुककर कहा और, .....और इन नमकहरामों और कप्ीनों की, एक एक 
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करके बुनियाद तक मिटा दूँगा चाहे मेरा साम्राज्य नष्ट-श्रष्ट क्‍यों न हो जाय |? 
ते कुछ बुदबुदाते हुये चुप हो गये । 

भानू श्राँले पोंछता हुआ शान्त था । 

थोड़ी देर बाद कुछ ध्यान आने पर पेशवा ने भावू की ओर देखा जाश्रो । 
नहा-घोकर भोजन करो |? 

भानू नतमस्तक उठ गया । 

दोपहरी के बाद लगभग तीन बजे पेशवा ने भानू को बुलवाया और तब 
एक-एक कर के आदि से अन्त तक बृत्तान्त सुनते रहे । भाऊ की दृढ़ता और 
पराक्रम सुनकर प्रश्न रोमांचित हो उठे । उनकी गदन गये से अ्रनायास हो 
तन गई परन्तु अन्त में भानू से यह सुनकर कि उनके श्रादेशासुसार ही भाऊ 
साहब ने समस्त सामन्‍्तों ओर सरदारों के विरुद्ध भी शअ्रब्दाली से संधि 
नहीं की श्रीर आखिर तक उनकी प्रतीक्षा करते हुए श्रब्दाली से जूक पड़े । 
पैशवा की कुछ क्षण पहले तनी हुईं गदन दीली पड़े गई । उनका ह्द्द्य 
अपनी प्रबंचना की ग्लानि से भर आया। उनका चेद्दरा जैसे किसी नीच कार्य 
के करते समय पकड़ जाने के कारण सफेद हो गया था | उनकी जिज्ञासा 
बाली पहली उत्सुकता जाती रही । 

भानू को यह समझते देर न लगी कि उसने ऐसा कहकर प्रधान के 
दुखित हृदय को और दुखी बना दिया है। उसने तत्वण प्रसंग के रूप को 
बदला । "महाराज, वह बोला 'इतना होने के बाबजूद भी स्वर्गोय श्रेष्ठ भाऊ 
साहब ने जिस अदम्य साहस से युद्ध किया उसे श्राज क्या आगे आने वाली 
पीढ़ियाँ भुला नहीं सकतीं। आप सम्मवतः विश्वास न करें, दिम के तीन बजे 
तक तो युद्ध में ऐसा मालूम हो रहा था कि अ्रब्दा्ञी की सेना अरब भगी या 
तब भगी । यवनों में, करीब-करीब भगदड़ शुरू भी हो गई थी। परन्तु होनह्षर 
को कया कद्दा जाय । अचानक श्रीमहद्दार राव होलकर मैदान से भाग खड़े 
हुये। उनका अनुकरण उनकी सेना ने किया। और फिर चारों ओर भराठों 
में भगदड़ मच गई । तरुता पलट गया। राजकुमार विश्वास राव पहले ही 
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मारे जा चुके थे। श्रतः भाऊ साहब हाथी से उतरकर अपने घोड़े पर आरूढ 
हो गये ओर मुझे लौटने का आदेश देते हुए यबनों को ललकारा |? भानू 
रुका | उसने प्राचीन को ओर देखा थे कायरों की भाँति अ्रपनें मुँह पर 
कालिंख पोत कर आपके तथा देश-जाति के नाम पर कलंक लगाना नहीं चाहते 
थे महाराज | अन्यथा वे भी हम ज्ञोगों की माँति आज आपके सम्मुख होते । 
उनके अमरतबव को कौन पा सकेगा !! 

पेशवा के नेत्र बहने लगे | वे बिना बोले उठकर अन्दर चलते गये । 

चोथे दिन कनातें बंघने लगीं। पन्‍्त प्रधान पूना के लिये प्रस्थान करेंगे | 
सब तैयारियाँ हो जाने पर सानू ने अवसर देखकर पेशवा से कहा--एक 
बिनती है मद्दाराज | 
*. कहो। ठुम्दारे लिये भी स्नेह उतना ही है।” प्रधान ने भानू को, उसके 
पिता के मरने के उपरान्त सदेव इसी स्नेह से ग्रहण किया-था। यह उनका 
बड़प्पन था । 

में सोचता था,” भानू नम्न शब्दों में बोला यदि आज्ञा मिले जाती तो 
कुछ दिनों इसी पतितपावनी के तठ पर विश्राप्त करता। मन में बड़ी अशान्ति 
है |? उसने निगाह नीची कर ली । 

प्रधान मुसकराये अच्छी बात है,! उन्होंने भानू को ध्यान से देखा 'जिसी 
तुग्हारी इच्छा हो ।? 

एक भगवान शालग्राम की मूर्ति भी चाहिये थी ।* 

अन्दर जाकर छाँट लो। वहाँ कई अच्छी-अच्छी मूर्तियाँ रखी हैं । " 
कहकर प्रधान दूसरी ओर चले गये । 

जैसे तूफान के निकल जाने पर वातावरण में एक इलकापन और नया 
आकर्षण आरा जाता है, ठीक वैसे ही श्राज सानू को अपने हृदय में अतुभव 
हो रहा था। जीवन का नया रास्ता, नया पहलू जिसकी उसे तलाश थी - मिल 
गया। वह बन्धनों से मुक्त प्रभु में श्रपमा को लीन कर लेना चाहता था। 
पर उसे यह ज्ञान नहीं था कि उसके मकान की भित्तियाँ जितनी मजबूत है 
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उतनी कमजोर भी । उनके बनाने और बिगाड़ने का काये एक ही के हाथों में 
है । वह जिस लगन से बनाता है; उसी लगन से बिगाड़ता भी । 

भानू को गोदावरी तट पर रहते अभी कुछ ही दिन हुये थे कि अचानक 
ए.क दिन एक कासिद ने पत्र लाकर दिया। कहाँ से आये हो ।” भान्‌ ने पत्र 
खोलते हुये पूछा । 

(पन्‍्त प्रधान भ्रीमन्‍्त महाराज पेशवा के दरबार से ॥? 

पत्र स्वयं पेशवा ने लिखा था “अन्तिम छुण सिर पर ठंगा है। 
शीघ्र आओ ।? 

भानू ने कुछ सोचते हुये पूछा दशा चिन्ताजनक है ? 

जी हाँ । बहुत अधिक । सरकार को याद महाराज ने कई बार की है ।' 

भानू जैसे था वैसे ही चल पड़ा। पिता ठुल्य मालिक को आज्ञा ने उसे 
और कुछ सोचने का अवसर ही नहीं दिया। परन्तु भान को अपने स्वामी के 
दर्शन बदे नहीं थे । परनीरी ग्राम पहुँचते-पहुँचते उसे श्रीमन्त के स्वगंवास का 
समाचार मिल गया | हृदय में जेसे किसी ने कुछ बेध कर उमैठ दिया हो । 
फिर भी “आशा तृष्णा ना मरे” वाली शक्ति पर अपने को दाढुस देता हुआ, 
अधिक शीघ्र पहुंचने का उसने प्रयत्न किया। उसके पहुँचने पर पार्वती भवन 
की दीवारं--जिसे पेशवा ने पूना से कुछ दूर पवत के कृपर बनवाया था, 
ओर जहाँ वे इस समय आत्माहीन पड़े थे--रो रही थीं । 


प्ादम0 इम्मरपतक 
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पर्मी की रात | श्राधी से अधिक हो चुकी थी | हवा मन्थर गति से चशछीने 
ज्ञगी थी। शनिवार वाडा के ऊपरी भाग में, पीछे की ओर, एक छोटे से कक्ष 
में अब भी प्रकाश हो रहा था। कमरे का द्वारबन्द था। अन्दर फर्श पर 
मोटी गद्दी के ऊपर श्ग-बिरंगी मखमली कालीन बड़ी सी बिछी थी आर पास 
हो पास गाबतकियों के सहारे लेटे हुये भानू और स्वर्गीय पेशवा के ज्येद्ठु पुत्र 
माधवराव बातें कर रहे थे। परन्तु अभी तक उनकी बातों से किसी प्रकार का 
कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया था। माधवराब ने कुछ सोचते हुये किर कहा 
"नाना, तुम्हारी बातों से मैं क्या, कोई भी असहमत नहीं हो सकता। ज्ेकिन 
ऐसे समय जब साम्राज्य की बुनियाद हिलने लगी हैं, मिन्र दुश्मन बनते चलते 
जा रहे हैं, साम्राज्य के हृड़पने की बाहर तैयारियाँ होने लगी हँ--तथ तुम्हारा 
इसके प्रति क्या कतंव्य होता है, इसे भी जरा सोचो। फड़नवीसी के लिये 
आदमियों की कमी नहीं। किन्तु कुसमय में, क्रिस पर कहाँ तक भरोसा किया 
जाय--यही समझना कठिन है |? 

तो दूसरे अ्रर्थों में. . ..... « ।? 

'देखो नाना, माधवराव ने बीच में काटा तुम्हारी नौकरी कभी मौकर की 
हैसियत से नहीं देखी गई हैं । तुम्हारे या परिवार के साथ सदैव घर सा व्यवद्ठार 
रहा । फिर भी में तुम्हें विवश नहीं करता किन्तु इतना अवश्य कहूँगा कि देश 
ओर अपने साम्राज्य को अंग्रेजों या यवनों के हाथों में सौंप कर संन्यासी बनना 
अधिक उचित और सराहनीय नहीं होगा। खैर | अपनी-अपनी तबीयत है । 
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मुझे विश्वास नहीं था कि तुम्हारे ऐसे विश्वसनीय व्यक्ति भी ऐसे समय में 
मेरा साथ छोड़ दंगे ।! उनका गला भर आया था । 

भानू ने माधवराव की ओर देखा और कुछ सोचने लगा 'जाइये, श्राराम 
कीजिये. वह बोला 'शत अधिक जा चुकी है। आपके कथनानुसार मुझे! सब 
कुछ शिरोधाय है |” 

माधवराव के जाने के बाद भानू भी नीचे उतर आया | 

श्रीमन्त माथवराव पेशवा पूना की मसनद पर बैठे और भानू श्र्थात्‌ अब 
जो नाना पड़नवीस के नाम से अधिक जाना जाता था - साम्राज्य निर्माण में 
संलग्न, पेशवा के हाथ बठाने में दिन रात एक कर रहा था। पेशवा माधबवराव 
के उत्साह और साहस ने एक नई चेतना का सूजन किया | जनता जनादन 
अपने योग्य थुबक शास# की कार्य-पढुता पर आशीर्वाद देती-देती अथा रही 
थी। साम्राज्य उमंगों से झोत प्रोत हो उठा। नाना फड़नवीस की विलक्षण 
बुद्धि ने सोने में सुह्दागा का काम किया और देखते देखते श्रवनति की ओर 
घूमता हुआ चक्र, उन्नति की ओर घूमने लगा। लेकिन श्रवामनक एक दिन 
पेशवा माधवराव के चाचा रघुनाथराब ने विद्रोह का मंडा खड़ा कर दिया | 
स्वयं पेशवा बनने की महत्वाकाँज्षा में उसकी आँखों पर पर्दा डाक्न दिया था | 
माधवराव के सामने बड़ी विषम समस्‍या उठ खड़ी हुईं। क्‍या किया जाय, 
क्या न किया जाय - यह सोचने वाली चीज थी । अन्त में नाना की सलाह से 
अपने को रघुनाथराब के हाथों में समर्पण कर देना ही माधवराब ने 
उचित समक्का । 

रघुनाथराब पेशवा बन गया। पेशवा होते ही उसने साम्राज्य के बड़े- 
बढ़े कार्य वाहकों को जिसे बह माघवराव का आदमी समझता था- निकाल 
बाहर किया। अपने पदों से निकाले जाने बालों में सवप्रथम नाना फड़नवीस 
था। नाना की कार्य-कुशलता को वह मलीभमाँति समझता था। परन्तु रघुनाथ 
राब ऐसे अयोग्य और क्षुद्र व्यक्ति के हाथों में पेशवागिरी की बागडोर कब 
तक टिक सकती थी | जनमत विसुद्ध हो गया । लोगी की तुलनात्मक भावना: 
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माधवराव के पक्ष में फैलने लगीं। लोग माधवराव को फिर से पेशवा के रूप 
में देखने के लिये लालायित हो उठे । 

उपयुक्त समय और देश की आवश्यकताओं को समझकर माधवराब 
ने रघुनाथराब को बन्दी बनाकर महल्त में बन्द कर दिया और स्वयं पेशवा 
होने की घोषणा की ! नये लोग पदच्युत किये गये और पुरामे पदाधिकारियों 
को नियुक्ति हुईं। माधवराषघ की राय से नाना ने फड़नवीस का भार अपने 
चचेरे भाई मोरोबा पन्‍त को देकर स्वयं माधवराव के साथ-साथ सदैव रहने 
जगा। युवक हरीपन्त फड़के की योग्यता और बफादारी से प्रभावित होकर 
पेशवा उसे भी साथ-साथ रखने लगे । 

महादजी शिंदे, जिसे साधबरात्र ने पहले ही नाना की सला, से खालियर 
का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था--आज्ञा दी कि शीघ्र एक बड़ी सेना के 
साथ वह पूना में हाजिर होवे | इन्दौर से तुकोजी होल्नकर भी एक बड़ी सेना 
सहित पूना में उपस्थित हुये । तब विसाजी किशन के सेनापतित्व में एक 
विशाल सेना, जिसमें केवल पच्चास हजार अश्वारोही सैनिक थे - दुश्मनों को 
परास्‍्त तथा उत्तर भारत और उसके आस पास के श्रदेशों के विजय हेतु 
निकल पड़े | 


(स॒) 


अंग्रेजी सरकार की प्रभुता कल्षकत्ता, मद्रास और बम्बई में स्थापित हो 
चुकी थी | अब उनका मुख्यतः व्यापारिक दृष्टिकोश न रहकर सम्पूर्ण देश पर 
अंग्रेजी शासन स्थापित करने की अ्रमिलाषा जाग्रत होने लगी और इसकी 
घहुत कुछ पूर्ति बंगाल में कर ली गईं थी । बंगाल में तेजी से बढ़ती हुई 
अंग्रेजी शक्ति को देखकर यही अनुमान लगाया जा रहा था कि थोड़े ही समय में 
श्रंग्रेजों की हुकूमत उत्तर भारत पर छा जायेगी | 

लेकिन उन्नति का रूप जो बंगाल सरकार के सामने था उसके ठीक 
विपरीत मद्रास और विशेष कर बम्बई में था | दक्षिण भारत में कर्नाटक का 
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हैदरञझली और मराठे, दो ऐसी शक्तियाँ बढ़ रही थीं जिनके भविष्य को 
सोचकर अंग्रेजों की सभी उम्मीदों पर पानी फिरने लगा था। मराठों की 
बढ़ती हुई शक्ति और प्रभुत्व को देखकर अंग्रेजों को समझते देर न लगी कि 
मद्रास, बग्बई तो दूर, यदि यही दशा रही तो एक दिन बंगाल भी उनके हाथ 
से बे-हाथ हो जायेगा । तब उनकी क्या दशा ,होगी ! यह उनके कल्पना के 
बाहर की बात थी। अतः मराठा साम्राज्य का पतन ही, चाहे वह जैसे भी ही-- 
उनके उत्थान का केवल एकमात्र उपाय था | 

अपने प्राणों को जिस जोखिम में डालकर अंग्रेजों ने पुतंगालियों, 
फ्रांसीसियों और मुसलमानों से, धूर्तता और युद्ध के सम्मिश्रण से, जो कुछ भी 
अपनी कहलाने वाली चीज हासिल की थी ; उसे यों ही, अपने सामने दूसरों को 
बल-पूर्वक उन पर अधिकार करते कैसे देख सकते थे | यह उनके लिये लजा 
की बात थी | उनको कुश्नानियों की बात थी। और इससे भी अ्रधिक उनकी 
रोटियों की बात थी। ऐसी दशा में, इसके हेतु सब कुछ करना उनके लिये 
थोड़ा ही था। परन्तु यह सब हो कैसे ? इसकी चिन्ता हिन्दुस्तान से लेकर 
लन्द्न तक, नीचे से लेकर ऊपर तक सब के मस्तिष्क में एक समस्या बनकर 
नाच रही थी। मराठों को सेनिक शक्ति द्वारा परास्त करना अंग्रेजों के बस 
के बाददर की वस्तु थी । 

यह तो नहीं कहा जा सकता कि पेशवा माधवराव को अंग्रेजों की बढ़ती 
हुईं शक्ति और उनके अन्तर में छिपी हुई मनोभावनाओ्रों का शान नहीं 
था परन्तु पहले वे श्रन्य दुश्मनों को परास्त कर, ग्रह-कल को दूर कर, तब 
उधर बढ़ना चाहते थे । समय श्रौर अ्रवसर को देखते हुये उनके लिये ऐसा 
हो करना उचित था। उन्होंने अपने सरकार के प्रत्येक विभागों का पूर्ण 
संगठन किया। मिरासदारों ( किसों ) को नई-नई छूट दी गई । राध्य 
के विधानों में उल्लग्फेर किया गया। यम शास््नी ऐसे योग्य व्यक्ति को काशी 
से बुलाकर सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधोश नियुक्त किया गया। इस प्रकार 
तेजी से सुधार का काय चलने लगा और साथ ही साथ उतनी ही तेजी से, 
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भाहर मराठी सेना विजय पर विजय भी करती चली जा रही थी। विशेषः 
: स्थलों पर स्वय॑ प्रधान पहुँचकर सेना का संचालन करते और विजयी होते । 
माधवराब की भुजाओं में जितनी शक्ति थी उतनी ही मस्तिष्क में। थे एक: 
बड़े राजनीतिक और देशभक्त के साथ ही साथ योग्य सेमापति और सैनिक. 
भी थे। 


उत्थान की यह प्रगति और एक के बाद दूसरे प्रदेशों पर हीते हुए, 
आ्रधिपत्य ने अंग्रेजी सरकार को अपने भविष्य पर चिन्तित कर दिया। क्‍या 
हो कैसे हो-- इसका निष्कर्ष उन्हें अब हर द्वालत में निकालना ही था । 
बम्बई और कलकत्ते के बीच गुप्त वाताँयें होने लगीं। श्रौर अन्त में जो 
निर्णय हुआ उसी के अनुसार बम्बई की सरकार ने पेशवा से प्रार्थना की कि 
पूना व्यापारिक केन्द्र होने के कारण, श्रंग्रेजी सरकार एक श्रपने ऐसे व्यक्ति 
को वहाँ रखना चाहती है जो विशेष अवसरों पर या किसी उल्लकन के उपस्थित 
होने पर, आप की सरकार से बातचीत कर सके और उसे सुलझा सके । 


ओर उधर मार्टिन को भेजते समय, सारे मामलों को समभाते हुये, 
इसकी हिदायत दी गई कि “उसे किसी भी तरह घरेलू मनमुठाव ( माधवरावः 
शरीर रघुनाथराव के बीच ) बढ़कर मराठों में आपसी फूट डलवानी है ।? 

मास्टिन का पूना में आना, नाना को बहुत ही खटका लेकिन बह 
विरोध न कर सका। उन दिनों पेशवा की तब्रीयत खराब थी और दिन प्रति 
दिन शोचनीय होती जा रही थी । 


(ग॒) 


कल रात ही से हजारों मनौतियाँ मानी जा चुकी थीं। लोग मंदिरों में, 
घरों में, मैदानों में मौन बेठे पेशवा के जीवन के लिये गणपति की आराधना 
कर रहे थे । नगर का सारा कारोबार बन्द-सा हो गया था । थ्यूर को जाने वाली 
सड़क पर तिल रखने का स्थान नहीं था। सब उधर को ही भागते चले जा 


कण 
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रहे थे। प्रधान की तत्नीयत कल रात से कुछ अधिक चिन्ताजनक हो गईं थी | 
इसी कारण वे पूना नहीं लाये जा सके । 

नाना ! साथवराब ने भीरे से कहा | 

जो |? नाना पलंग के कुछ ओर समीप श्रा गया । 

माधवराव ने उठने का संक्रेत किया और गावतकियों के सह-रे वे कुछ 
बैठ से गये । उन्‍होंने चारों श्रोर नजर दौडाई । सामाज्य के बड़े-बड़े सरदार 
उपस्थित थे । वे कुछ ब्के | जैसे थक गये हों । सब लोग ठकटकी बाँधे खड़े 
थे | दादा अभी नहीं आये नाना ?' उन्होंने पूछा | 

आते ही होंगे । श्राप चिन्तित न हों। ईश्वर ने चाहा तो आप शीघ्र 
स्वस्थ हो जायेंगे ॥ 

माधवराव ने कोई उत्तर नहीं दिया । किन्तु तत्काल नाक के दोनों ओर 
निकलकर सिट जाने वाल्ली रेखाओं ने यही संकेत किया कि वें इसका उपद्यास 
कर रही हैं । 

रघुनाथराव आया । पेशवा ने इशारे से पलंग के पास बुलाया । उनकी 
आँखे कुछ गीली हो गई थीं, दादा, उन्होंने पलंग के समीप खड़े अपने 
छोटे भाई नारायण के हाथ को रघुनाथराब के हाथों में पकड़ाते हुए कहा 
'मेरे मरने के बाद मसनद पर इसी को बैठाना | मैं समझता हूँ ठुम को इसमें 
एतराज न होगा और न इन लोगों को ही |! माधवराव ने सामन्‍्तों की ओर 
देखा। प्रत्येक ने स्वीकाराथ अपने-अ्रपने मस्तक नवा लिये । 'लेकिन इसके 
लिये तुम्हारे संरक्षण की अधिक आवश्यकता हैं। लड़कपन में कुछ उल्लरा 
संधा न कर बैठे, इसकी देखरेख तुम्हें कुछ समय तक तो करनी ही होगी ।' 

माधवराव दम लेने लगे | अपनी क्लीण होती शक्ति का बे अ्रधिक से 
अधिक सदुपयोग करना चाहते थे। उन्होंने रघुनाथराव को ओर देखते हुये 
फिर कद्दा दादा, मैंने तुम्हारे साथ क्या अच्छा किया है ओर क्या बुरा, अब 
न तो इसके बताने का समय रह गया है और न इसकी आवश्यकता ही है | 
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, गम मेरे पिता तुल्य हो । मैं तुम्हारे साथ भला बुरा दोनों कर सकता हूँ। और 
 तुगहें दोनों सहना पड़ा था। इस अन्तिम समय में अपनी सारी भूलों के लिये 
क्षमा को याचना करता हूँ ।' पन्त प्रधान ने दोनों द्वाथ जोड़ दिये । 
रघुनाथराव की झाँखें डब-डबा आई । खून अपनी महानता को कैसे 
त्याग सकता है ? वह कुछ बोल न सका। माधवराव के सिर पर हाथ फेरता 
रह । 
श्राप लोगों ने, पेशवा उसी प्रकार हाथ जोड़े बोलते रहे 'जिस लगन 
और कमंण्यता सहित साम्राज्य को उन्नति की श्रोर बढ़ाया है, अगर यही 
लगन और कर्म-निष्ठा भविष्य में बनी ही तो एक दिन मेरी आत्मा यह देखकर 
अवश्य प्रसन्न होगी कि भारत भारतवासियों का है और इसके बैरी आपकी शक्तियों 
द्वारा कुचल दिये गये हैं। मुझे आशा हैं आपकी एकता संदेव इसी प्रकार 
बनी रहेगी ।? वे कुछ रुके “यदि कभी मुझसे गलती हो गई हो तो उसे भूल 
५ जाइयेगा ताकि भविष्य में अन्य किसी प्रकार के मन-मुठाव आपस में न 
पैदा हो सकें ।! नारायणराब का सहारा लेकर पेशबा ने लेटते हुये करवट 
बदल ली । 
एक-एक कर के सब बाहर चल्के गये । केवल रघुनाथराब, नाना ओर 
नारायशराब रुक गये। 'नारायण | दादा को लेकर जाओ। घबड़ाने को 
बात नहीं। भेरी तबीयत अब पहले से कुछ ठीक मालूम हो रही है। दादा का 
बाहर सान्त्वना देते रहना । थोड़ी देर बाद माँ को भेज देना। कुछ बार्ते 
करनी हैं |” 
दोनों के चलते जाने पर प्रधान ने नाना को पलंग के समीप बैठा कर धीरे 
से कहा तुम से एक बात कहनी है नाना, तुम से अधिक मैं और किसी पर 
विश्वास नहीं करता । तुम मेरे दादा को भली-भाँति जानते दो । साम्राज्य का 
६ लोभ उन्हें दिन रात बेचैन किये रहता है। पेशवा बनने के लिये थे कब क्या 
कर बैठे, यह कहा नहीं जा सकता | चू कि मेरा समय बहुत समीप है। में किसी 
भी दशा में अब जीवित नहीं रह सकता इसलिये तुम्हारे ऊपर इसको सब से: 
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बड़ी जिम्मेदारी है | तुम मेरे न रहने के बाद, दादा के प्रति सदैव सतक रहने ु 
की चेष्टा करना अन्यथा साम्राज्य का भाग्य उलउ-पुलठ सकता है ।” वे चुप हो 
रहे | दम लिया | तब बोले अब जाब्रो । यही कहने के लिये तुम्हें रोक 


लिया था | जाग्रो ।? 

नाना की आंखों से श्रॉँसू बहने लगे । वह चुप-चाप वहीं खड़ा रहा | 

'जाओ नाना | यह सदेव से होता चला आया है। मेरे साथ कोई नई 
बात नहीं है। अभी कुछ रमा से भी बाते करनी हैं । उनका साथ छूटेगा या 


ओर आगे तक होगा ॥! 
नाना ने माधपराव के चरणों पर अपने मस्तक को रख दिया । वह आखें 


पांछता हुआ बाहर निकल आया | 

पन्‍्त प्रधान माघवराव और उनको पत्नी रमाबाई में क्‍या बातें हुईं इसे 
चतलाना तो बहुत कठिन है किन्तु शोकपोड़ित जन-समुदाय ने दुसरे दिन 
रानी को हँसते हुये अपने आराध्य देव के साथ जलते देखा। सम्भवतः उनकी «- 


जातों का यही निष्कर्ष रहा होगा | 
पाधवराव के साथ-साथ रमाबाई ने भी अपने को अमर कर लिया | 


सात 


इस वर्ष पूना की ओर बरसात कुछ पहले ही शुरू हो गई थी। मूडा और 
मूढठा अभी से उलभझने लगी हैं। सोलह मुहल्लों का वह फेला इुश्ा 
नगर पहले से अधिक सुघड़ दिख रहा था। परन्तु उसकी सुघड़ता रात के 
आते ही भयंकरता में परिवर्तित हो जाती थी | प्रकृति जिस उमंग और बनाव 
सिंगार के साथ इठलाती हुईं, अपनी जवानी को छुलकाती हुई, इस ऋूतु में 
आती है, पता नहीं क्‍यों, मिलन की बेला में जब एक दूसरे को पहिंचानने की, 
आनन्द लेने की, एक सरसता बढ़ती है तो वह भ्रधिक भयंकर और कुरूप 
हो जाती है। सृष्टि रचयिता का यह उलग नियम जानते हुये मी न जानने का 
प्रयत्न करना ही उचित और सराहनीय है | 

काली अंधेरी रात और उस पर टिपटिपाती हुई बूँदें रात को अधिक 
डरावनी बना रही थी। शनिवार बाड़ा की पूर्वी खिड़की से एक मनुष्य निकल- 
कर छुप छुप करता हुआ शहर में अन्तर्धान हो गया | 

द्वार पर थप-थप की आवाज सुनकर किसी ने अन्दर से पूछा 'कौन !? 

'मैं हूँ । तुल्लया पावार !! आगन्तुक धीरे से बोला । 
द्वार खुला । तुलया पावार ने घुसते ही पूछा साहब तो अभी जे 
होंगे !' | 

हाँ । अन्दर चलिये। कमरे में ।? दरवाजा बन्द कर दिया गया। 

मास्टिन ने उठकर द्वाथ मिलाते हुये कहा 'इस वक्त आपको तकलीफ 
करने की क्या जरूरत थी तुलयानी | बड़े पेशवा साहब अच्छी तरद्द तो है ! 
आइये बैठिये? ; तलया को जानते हुये भी मास्टिन ने अपने साथ बगल में 
बैठाया। फिर माथा सिकोड़ता हुआ बोला पेशवा साहब से भेंठ हो नहीं 
सकती इसलिये सोचा था आप ही को बुलाकर उनके स्वास्थ्य के विषय में 
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पूछ लूँ । लेकिन इंश अंबैरी रात में आपने गाहक ही तकलीक को। कल 
किसी वक्त दिन में बता दिया होता ।' माहस्टिन ठुलया के प्रति सहृंद्वता प्रकठ 
करते हुये उसकी अन्तरात्मा में बैठने का प्रयत्न कर रहा था। वह अपने 
गालों की सुर्खी को छिपाने का प्रयास करने लगा | 

'वैर | तकलीफ आराम वो भाग्य', ठुलया ने अपने हाथ से मस्तक को' 
ठोंका 'की वर्तु है माध्टिन साहब । पर प्रयत्न दो हर एक को करना ही 
चाहिये । यह उसका कतब्य है!” तुलया का संकेत भी उधर ही को था। 
फिर भी दोनों श्रभी एक दूसरे को गहराई तक परख लेना चाहते भें । वह 
फिर बोला (दिन भर महाराज और महारानी के कामों ही से छुट्टी नहीं मिलती । 
विशेष कर महारानी जी मेरे अ्रतिरिक्त और किसो पर विश्वास नहीं करतीं, 
इसलिये उनका एक एक काम, छोटे से बड़े तक, सब सुझी को करना पड़ता 
है! स्वामी ओर स्थामिनी का इतना प्यार, भेरी समझ में दुनिया के किसी 
और दास को नहीं प्राप्त हुआ होगा [? 

हाँ हाँ | यह मुझे अच्छी तरह मालूम है। आप पर बढ़े पेशवा रघुनाथराब 
साहब का विश्वास अटल और काबिले तारीफ है। मैंने श्रधिकतर लोगों से ऐसा 
ही सुना है। आपका और महाराज साहब का सम्बन्ध श्रव नौकर और मालिक 
का थोड़े रह गया है तुलयाजी। अब तो आप ही उनके शुभचिंत॒क हैं । 
सलाहकार हैं। सेवक हैं। और यों कहना चाहिये, जो कुछ भी समझा जाय 
सब उन्हीं के लिये है ।' मास्टिन ने जिज्ञाता भरी दृष्टि से तुललय। की ओर देखा। 

यह तो आपने अपने बह़प्पन का परिचय दिया मारिदिन साहब । अगर 
मैं हसी योग्य होता यो आज, ,.., .!” तुलया किसी अभिप्राय से रुका | 

ठोक है!, माध्टिव को यह ताड़ते देर न लगी मुझसे क्या छिपा है | 
पेशवा साहब की जिल्‍्दगी तो जेल में सड़ते हुये किसी कैदी से भी बदतर है । न 
किसी से मिल सकते है, न महत्न के बाइर, या थों कहिये कमरे के बाहर निकल 
सकते है (? मात्टिन कुछ गदन ठेढ़ी करते हुवे हँसा । उसकी हँसी उसके कथन 
को अधिक मजत्रत बना रही थी, 'फिर भी तृलयाजी मैं यही कहूँगा कि उनके 
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ऐसा इन्सान हीना इस दुनिया में बहुत ही छुश्किल है। भा सोचिये तो सही, 
साम्राज्य किसका, हुकूमत किसकी और मसनद पर बैठे कोन ! नाशायणराव 
को अभी पेशवा बनाने की जरूरत हो क्या थी। अभी यों ही वे लड़के से हैं । 
सत्रह अद्वारह वष की कोई उम्र होती है। और अगर थोड़ी देर के लिये 
लड़का न भी माना जाय तो स्वर्गीय पेशवा माधवराव को इसकी क्या जरूरत थी 
कि वे सब सामम्तों श्रौर सरदारों को बुलाकर, अपने मरने के बाद, नारायण 
राव को पेशवा बनाने की इच्छा प्रकट करते और लोगों को 'हाँ करने के 
लिये मजबूर करते । यह सिर्फ मतलब नहीं तो और क्‍या है। भरते मरते भी 
ये अपनी चालाकियों से बाज नहीं आये | खैर इन चाल्लाकियों से क्या बनता- 
ब्रिगड़ता हैं। बड़ा सदा बड़ा ही रहेग।। उसके बड़प्पन पर धब्बा लगाना 
मुश्किल ही नहीं बल्िक गैरमुमकिन है। और यही वजह है कि मैं क्‍या मेरी 
सरकार भी आज उन्हें उसी निगाह से देखती है जो उनक्री श्रसलियत होनी 
चाहिये ।? मार्टिन कुटनीति की चालों में उलक्का जा रह्या था | 

मास्टिन रघुनाथराब के विषय में बहुत कुछ पहले ही पता लगा चुका था | 
केवल उसे एक उपयुक्त श्रादमी की आवश्यकता थी | उसकी पूर्ति झ्राज उसने 
कर ली । कैकेयी की मन्थरा और रघुनाथराब के तुलया में यदि किसी प्रकार की 
विभिन्नता की जा सकती हैं तो यही कवि वहाँ दासी की प्रेरणा थी और यहाँ 
स्वामी की | 

तुलया जिस जानकारी के लिये एक बहाने के जरिये, विशेष कर इस 
अधेरो रात में मास्टिन के पास सेजा गया था -बह बात हो गयी । और ठीक 
इसके विपरीत दूसरी ओर भी वैसा ही हुआ जैसा चाहनेवाला चाहता था। 
दोनों श्रपनी मंजिल पर चक्कर काठते हुये पहुँच गये । 

तुलया ने अपनी गम्भीसता को बनाये हुये कहा आप की सरकार और 
आपके विचारों को सुनकर में समभता हूँ, मेरे महाराज बहुत ही प्रसन्न होंगे । 
आप लोगों की सदभावनायें मेरे विचार से, उनके लिये लाभग्रद ही 
साबित होंगी |” 
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'ब्िहकुलः, मात्यिन अपने दोनों पंजों को बारबार सदता हुआ बीला 
'अगर आप सही समर्के तो इस विषय में महाराज साहब से जिक्र कीजियेगा । 
आप जानते हैं कि हमारी सरकार उसीका साथ देती है जो सही और 
. इमानदारी के रात्ते पर होता है। अधिक मैं क्‍या कहूँ । ज्यादा कहना, श्रपने 

मुंह झपनी बड़ाई करना होग। 

अच्छी बात है | अवसर देखकर उनसे संकेत करू गा। फिर जैसा होगा, 
मीक़ा लगाकर आप से मिलने की कोशिश करूँगा ।” 

जरूर ।! दोनों उठ पड़े । 

वुलया दो पग चलकर रुक गया। वह फुस-फुसाता हुआ बोला आपका 
आदमी विश्वात्पात्र तो हैं। इसका अ्रधिक ध्यान रखना होगा। मेरा शआ्राना 
जाना अधिकतर रात ही को हुआ करेगा । 

“आप इससे बेफिक रहें तुलया जी । अंग्रेज कोम दगाबाज नहीं होती ।! 

दोनों ने हंसते हुये हाथ मिलाया | तुल्या पवार-रघुनाथराव का वफादार 
नोकर--अंघकार में विलीन हो गया | 


आठ 
( के ) 


आज शुक्रवार का दिन है। शनिवार बाड़ा से लगा हुआ नाना बाड़ में 
जिसमें आजकल अंग्रेजी स्कूल है--बड़ी चहल-पहल दिख रही थी । भीतर वाले 
सहन में बड़े-बढ़े तम्बू लगे हुये थे। संगीत का कार्य-क्रम दिन भर से चल 
रहा था। बीच के बड़े वाले तम्बू में एक छुरहरे बदन का, बड़ी बड़ी आखों 
वाला, लम्बा सा पुरुष बैठा हुआ लोगों से अ्रशीबाद और उपकहारें के रहा था | 
श्राज नाना फड़नवीस अपनी वर्ष गाँठ मना रहे थे | 

नगर के सभी प्रतिश्वित व्यक्ति श्रोर राज्य के पदाधिकारी झ्राये श्र 
चले गये। अभी-श्रभी, कुछ समय पहले, पेशवा नारायण्राव भी श्लाकर हो 
गया | परख्ु हरीपन्त फड़के का कुछ पता नहीं | 

संध्या होने को आई। लोगों का जमाव फिर बढ़े लगा। रात में नाना 
की ओर से दाबत थी | नृत्य आरम्भ हो गया । नाना श्राते हुये श्रतिथियों का 
स्वयं आदर सल्कार कर रहा था। धनमद और पद्मद सन्मान में त्रुटि होने पर 
अकुला उठता है | उसकी ठेस असहनीय हो जाती है । 

नाना का अपना कहलाने वाला तो कोई था नहीं । इस कारण बाहर-भीतर 
चारों ओर थोड़ी बहुत दृष्टि रखनी ही पड़ती थी। बाहर से अबकाश मिलता 
कि अन्दर पहुँचा । इधर उधर देखकर | नौकरों को थोडी बहुत हिदायत । 
डाँट फटकार । नाते रिश्तेदारों के घरों से श्राई हुई औरतों को सुझाव और 
फिर जह्दी-बाहर | नाना श्रातिथ्य सत्कार में आदश माना जाता है। 

दालान से नीचे उतरते ही किसी ने नाना को बड़े तपाक से फौजी सलामी 
दी और मुधकराता हुआ खड़ा हो गया। नाना ने ऊपर की श्रोर देखा 
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अच्छा तो आप हैं! बड़ी जल्दी आये। कल आये होते। आज क्‍या कोई 
काम था ! बेकार तकलीफ की | श्राने में कष्ट हुआ होगा !? 

सब्र कह गये या कुछ और कहना है। मैं तो समझा ही था कि तुम्हार 
पारा गम होगा | लेकिन में अपनी मजबूरी को क्या करता | अरब जरा ठढे हो 
लो तो बताऊ |” दरीपन्त फड़के हंस रहा था । 

दोनों हम उम्र हैं इसके अतिरिक्त फड़के, नाना का सब से अधिक 
विश्वास पात्र व्यक्ति है। उसे प्यार और मिन्नता और इनके समन्वय से जो 
तीसरी वस्तु उत्न्न होती दै--भरोसा - वह भी इसे प्राप्त है | 

नाना हँसने लगा । (तुम्हें तो हरदम मजाक चाहिये | कम के बनने बिगड़ने 
से क्या प्रयोजन ।? 

चलो, तुम्हारा उन लोगों से परिचय करा दें! हरीपन्‍्त ने सामने की श्रीर 
उंगली से संवेत किया 'स्वण दुर्ग से आये हुये हैं | तुम से मिलने के 
लिये उत्सुक हैं ? हरी के संकेत में चिढकी थी लेकिन नाना इसे नहीं 
समझ पाया | 

नाना ने हरीपन्‍न्त की ओर देखा 'सबेरे आये होंगे ९? 

“ठीक उसी समय । जच्न मैं तुम्हारे यहाँ आने को तेयारी कर रहा था ।? 

“चली जल्दी से परिचय कराकर अ्रन्द्र भोजन के प्रबन्ध में जुट जागो । 
करीत्र-करोब सन्न लोग था चुके हैं। खाना जढ़दी हो जाय तो अच्छा है ।! 
नाना सामने की ओर देखता हुआ कह रहा था | 

परिचय के दौरान में मालुम हुआ कि आगन्तुक स्वर दुर्ग में बरू्शी के 
पद पर नियुक्त हैं। इस समय इनका परिवार केवल इनकी श्री और एक मात्र 
लाइली पुत्री लक्ष्मीचाई का है। ईश्वर ने दो पुत्र भी दिये थे किन्तु उन्हें 
असमय ही छीन लिया गया । माता*पिता को ममता श्र दुलार, हु कार सब 
लक्ष्मी को ही मिली है उनके अ्रभाव में | 

नाना साहब, बूदे बख्शी बोले 'मुझे आप से मिलकर पसन्नता तो हुई ' 
ही किस्तु मुझसे कहीं श्रधिक मेरी लक्ष्मी को है। जब से हरी ने उसे बतलाया 
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कि श्राप वही नाना हैं जो पानीपत के युद्ध में महाराज भाऊ साहब के साथ 
साथ थे, तभी से वह मिलने के लिए जान खाए हैं। क्‍यों लक्ष्मी !' बरुशी 
पुत्नी की ओर देखकर हँसने लगे, इसे इबश्चिहास से बढ़ी रुचि है नाना साहब | 
इस पर इसने काफी अध्ययन भी किया है। किसी दिन बातें करें। श्राप को 
सुनकर आश्रय होगा ।' 
दृष्टि में जहाँ सौन्दय है. वहीं श्राकर्षण--एक महान आकर्षण, जिससे 
मनुष्य मात्र ही क्या, जीव मात्र भी अ्छूता नहीं रह पाता। लक्ष्मी में भी 
बही आकषेण है। एक अद्वितीय आकषेण । जिसके द्वारा ध्यक्ति विशेष का 
उसकी श्रोर आकर्षित होना साधारण है। नाना ने लक्ष्मी को दूर से देखा 
था। आवश्यकता थी पास से देखने की | किन्तु समीप श्राते श्राते नेत्र लजा 
के आवरण में छिप गये । उन्हें अपनी बेहयायी पर शर्त आने ज्गी। फिर 
भी वे अवसर चूकना नहीं चाहती थीं। मौका मिला। नाना ने गर्दन मोड़ी 
रूप को देखा। उसकी विशेषता को श्रॉकना चाहा | ज्लेकिन इतना श्रवसर 
कहाँ था। पर्दा तो आँखों का है । नाना सकुचाता हुआ्आा बोला यदि आपको 
इतना शोक हैं तो किसी दिन सुना दूँगा. इतिहास के पत्रों में यह एक ब्रढ़ी 
दर्दनाक घटना घटी है। थवनों की नीचता अ्रपनी समा को लॉँघ गईं थी ! 
नाना के सामने हजारों लाशें लोटती हुई औकल हो गईं, किर माँ की तस्वीर, 
उसकी दुर्दशा की कह्पना, श्राई रुको चली गई | रूप का श्राकर्षण शिथिल 
| गया। नामा का हृदय उस धीभत्स कल्पना का अनुभव करने लगा। 
उसके गालों की लाली कुछ फीकी पड़ गई परन्तु फानूस की उस धुंधल्ी 
रोश्नी में उसे देखा नहीं जा सकता था। लक्ष्मीबाई को यह समझते देर ने 
लगी कि यह व्यक्ति ऊपर से जितना शुष्क दीक्ता हैं, भीतर से कहीं ग्रधिक 
कोमल ओर भावुक है। खैर, किसी दिन फुसत से बैठकर श्राप को एक एक 
बातें बताऊँगा । लिखने योग्य हैं! फिर बरुेशी महाशय की ओर देखते हुये 
उसने कहा “यदि अनुचित न माने तो एक प्रार्थना कहूँ ै 
ऋष्टिये | ञ्राप तो यों भी भेरे लड़के के ही समान हैं | 
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यदि हरी ने आपके आने की सूचना दी होती तो में स्वयं निमंत्रण 
लेकर हाजिर हुआ होता लेकिन ऐसा न हो सका। यह हरी की भूल है। ६री 
अपराधी है। इसलिये दंड आप ही को देना होगा - मेरे यहाँ इस समय भोजन 
करने की स्वीकृति देकर |? 

सब लोग हँसने लगे। 

लद्टमी की माँ ने अपने पति की ओर देखा। बोली 'करगड़ा तुम लोगों के 
बीच का और निबटारा करें हम लोग ! चलौ यही सही।' अब तो भोजन 
तुरहारे यहाँ करना ही होगा ।? 

नाना ने उनकी ओर देखते हुये कृतशता प्रकट की | और हरी को यह 
बताकर कि इन लोगों को बैठाकर अन्दर भोजन के प्रबन्ध को देखें--धह 
दुघरी तरफ चला गया | 

भोजन समाप्त हुआ | हाथ जोडते हुये नाना सबको बिंदा कर रहा था | 
बस्शीजी के आने पर नाना ने पूछा “श्रभी तो आप रहेँगे!? 

हाँ ! दशहरे तक विचार है | आगे इंश्वराधीन |! 

पतब् तो आपके सहयोग का अच्छा उपयोग किया जा सकता है / नाना 
की दृष्टि अनायास ही लक्ष्मी की ओर चली गई ! लक्ष्मी भी उसकी श्रोर देख 
रही थी | वह कुछ भेंप सा गया। इड्बड़ाहट में कुछ ओर न कह कर 'अ्रच्छी 
बात है... कहते हुये उसने हथेलियों को जोड़ दिया । 

पूजा-पाठ से मिब्त्त होकर नाना ने जलपान किया और शनिवार बाड़ा के 
लिये चल पड़ा | आज कागजों की अधिक जाँच-पड़ताल करनी थो । काम कुछ 
विशेष या | वह अभी अपने बड़े द्वार से बाहर री न निकल्न पाया होगा कि 
पसीने से लथपथ एक घोड़ा रुका | नाना ने उधर देखा । लक्ष्मी घोड़े से कद 
कर नीचे खड़ी थो। उसने हाथ जोड़ते हुये नमस्ते किया । नाना ने उसके 
प्रत्युत्तर में हाथ जोड़ें । 

तो आज संध्या को सुनाइयेगा । आऊँ ?! लद्षमी ने पूछा । 
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हाँ, आइये | क्या आज दूर तक निकल गई थीं? नाना ने लक्ष्मी के 
श्रंगों के उभार को देखने की चेष्ठा की । 

'जी हाँ । तभी तो देर हुई | अ्रच्छा तो श्राज्ञा है ! 

जरूर ,! 

लद्मी का घोड़ा उड़ता हुआ शहर को निकल गया।..... 

कमरे के बीच उँगे हुये बड़े-से ऋझाड़ की बत्तियाँ जला दी गई थीं। उनकी 
जप्लपांती हुईं सुनहली लो और दरवाजे के कम्पित पीज्े रेशमी पर्रैं-- सम्पूयु 
कमरे में स्वण बिखेर रहे थे | फर्श पर कमरे के बराबर, चौड़े लाल किनारे 
को द्री थी और उसके ऊपर मोटी कालीन, लाल ह्वाशियों के बीच बिछी थी। 
मध्य में चार नोले मखलमली गद्दो एक दूसरे के श्र'मने सामने दो दो रेशमी 
गावतकियों के साथ लगा दिये गये थे । 

दोवार पर पूरब की ओर भगवान क्ृप्ण और भगवान शंकर के दो तैल 
चित्र साथ-साथ लटक रहे थे। उत्तर और दक्षिण की दीवारों पर केवल एक 
एक तैल चित्र थे किन्तु बहुत बढ़े बढ़े । इन दोनों चित्रों के कोनों में लिखा 
था पानीपत का युद्ध !? पश्चिम की श्रोर तीन तस्वीरें थीं। एक बड़ी और दो 
छोटी छोटी . बीच की बड्ढी वाली तस्वीर स्वगींय महाराजा बालाजी बाजीराव 
पेशवा साहब की थी श्रौर हधर उधर की दोनों तस्वीरें नाना के पिता माता 
की थी । 

'लक्ष्मीजी यहू १७५६ को घटना है,” नाभा ने बताना श्रास्रभ किया । 
लक्ष्मीषाई सामने वाले गद्दों पर गाव तकिये के सहारे, श्रागे की ओर कुछ 
भुकी हुई सुन रही थी । सफेद चेहरे पर गुलाबी कपोष्त श्रौर उनके ऊपर दो 
भूरीन्‍भूरी आँखें, ईरानी सुन्दरता का सम्मोहन उत्पन्न कर रही थीं। पीछे 
खड़ा खिदमतगार भालरदार बड़ा पखा भत्न रहा था जिसकी हवा से जूड़े' भे 
घुसी हुई बढ़े-से गुलाब के फूल्ष की पखड़ियाँ हिल हिल्ल कर सिमट जाती थीं। 
'कुवार का मात्त लग चुका था। भाऊ साहच्र के सेनापातत्व मे एक बड़ी सेना 
दिल्ली को शोर रबाना हुईं । पश्चिम में, लाहौर की तरफ, अ्रफंगानों की शक्ति 
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बढ़ रही थी इसलिये उनको देश के बाहर खदेड़ना मराठों के लिए राजनैतिक 
दृष्टि से आवश्यक ही नहीं बरन्‌ अनिवाय सा हो गया था। भाऊ साहब ने 
महाराज पेशवा साहब से इस मसले पर विचार-विमर्श किया और यबनों को 
आटक के पार खदेड़ने का निश्चय करके चल पड़े । 

यह तो झाप जानती ही हैं कि मेरी नौकरों पुश्तैनी है। मेरे पिताजी ' 
के स्वगंवात के उपरान्त जब मैं केवल पन्द्रह वर्ष का एक लड़का था--इस 
पद का दावेदार बना दिया गया। यद्यपि काम धाम मेरे चाचा बाबूरावजी 
ही करते थे। यह सब महाराज पेशचा साहब की कृपा थी। उनका स्नेह पाकर 
में पिताजी के स्नेह को भूल-सा गया था लक्ष्मीजी ! उन्होंने सदेव मुझे लड़के 
के सहश माना | वे सदैव यही समझते थे कि उनके तीन नहीं चार लड़के हैं ।' 
नाना का गला भर आया था। उसने पीछे की ओर संकेत किया 'बीच पाली 
तस्वीर उन्हीं की है |? 

लक्ष्मी ने ऊपर की ओर देखा । फिर तकिए को कुछ आगे खींचती हुई 
सीधी सी बैठ गई | 

खैर, भाऊ साहच्र जब चलने लगे तो मैने भी उनके साथ चलने की 
इच्छा प्रकट को | मथुरा की रज को भस्तक पर लगाने की अभिलापधा थी ६, 
अनायास अवसर मिल गया था। पहले तो महाराज साहब ही श्राज्ञा नहीं 
दे रहे थे क्योंकि कुछ समय पहले बीमार होमे के कारण मैं अत्यधिक कमजोर 
हो गया था। किल्तु तीर्थाटन के नाम पर उन्होंने हामी भर दी । मैं अपनी 
माँ और यशोदा के साथ चल पड़ा | माँ और मै जितना प्रसन्न था उससे 
कहीं श्रधिक प्रसन्नता मेरी लत्लरी यशोदा को थी। ऐसा होना उसके लिये 
त्वाभाविक भी था। वह नहीं चाहती थी कि मैं ऐसी कमजोरी में इतनी लम्पी 
यात्रा के लिये प्रत्थान करूँ । पर मैं तो ब्रज की गलियों में धूमने के लिये 
वेचेन हो रहा था। भारद्वाज मुनि के श्राश्रम में बैठकर एस्प्रोत्म राम की 
कथाओं को सुनने के लिए लालायित था। काशी में भगवान शंकर की छुटा 
भी देखली थी और अन्त में गयातट पर पिता का श्राद्ध करना था जिसके 
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हेतु पिता पुत्र को जन्म देता है। इतनी बातें और माँ का सहयोग एक पत्तु 
में। और दूसरी ओर पत्नी की स्वार्थपरता, केवल अपने पति के खास्थ्य 
रा हेतु। यशौदा कहाँ तक सफल भूत हो सकती थी। तमाम बातें और 
रुकावटों पर भी मैं माँ के साथ चल पड़ा । विवश होकर यशोदा को भी 
चलना पड़ा । किन्तु उसका सोचना सही निकला। नमंदा पार करते-करते 
मेरी तबीयत फिर खराब हो गई। अतिसार रोग ने इतनी पीड़ा पहुँचाई 
कि भेरा उठना-बैठना बूभर हो गया। यशोदा बड़ी चिन्तित थी परन्तु माँ 
की अटल धर्म निष्ठा उसकी शान्ति को बनाये. हुए थी। भाऊ साहब ने 
भेरी दशा देखकर सारी सेना को रुकने की आशा दे दी। और मेरी दवा-दारू 
का समुचित प्रबन्ध करने लगे । तीन चार दिनों में मेरी तबीयत ठोक हुई । 
तब हम लोग आगे की ओर बढ़े । 

भाऊसाहबर के पूना छोड़ने के पहले ही महाराज साहब ने सारे मराठे 
सरदारों को आदेश भेज दियाथा कि वे अधिक से अधिक सेना देकर 
भाऊ साहब के नेतृत्व में एकन्रित हों और अफगानों को परा त करने के लिये 
दिल्ली की ओर प्रस्थान करें | अतः चम्बल नदी पार करने के पहले ही 
मल्ह।ररावजी होलकर, जुनकोजी शिंदे, दम्भाजी गायक्रवाई, यशवन्तराब 
पवार अन्‍्ताजी मंकेश्वर, गोविन्द पन्‍्त बुन्देले तथा अन्य छोटे छोटे सरदार 
अपनी-अपनी सेना सहित श्रामिले । इसके अतिरिक्त पिंडारियों और राजपूत 
सरदारों ने भी अपना सहयोग दिया । उस समय भाऊ साहब के नेतृत्व में 
पचपन हजार घुड़सबार, पन्द्रह हजार पैदल और पन्द्रह हजार पिंडारी सैनिक थे । 
पश्चीस हजार सैनिक ऐसे थे जो किसी भी समय अर्त्र-शस्त्रों सहित तैयार 
पाए जा सकते थे । लेकिन इनसे भी दुशुनी तो खिदमतगारों तथा श्रन्य 
प्रबन्धकों की संख्या थी लक्ष्मी जी |! पानीपत के मैदान भें जिस सम्रय सेना 
का पुनःसंगठन ओर आंकड़ा लगाया गया, उस समय कुल संझया तीन लाख 
की थो |? 

'तोन लाख | लक्ष्मी ने विस्फारित नेन्नों से नाना की औोर देखा । 
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हां लक्ष्मीजी | तीन लाख। ओर युद्ध के बाद उन तीन लाख व्यक्तियों 
मं केवल एक लाख वापस लौट पाये थे जिनमें श्रधिकतर धायल श्रौर श्रंग 
हीन थे । शेष दो लाज सैनिक यबनों के हाथों से काठ डाले गये ।' 

'और श्रब्दाली की सेना ! लद्धमी ने कुछ दुःखी हृदय से पूछा | 

'जैसा मैंने बाद में आाँकड़ा इकदठ्भा किया था अ्रब्दाली की सेना में 
इकक्‍्तालिस हजार श्राठसी घुड़सवार ओर श्रड़तालीस हजार पैदल सैनिक थे | 
किन्तु खिदमतगारों तथा श्रन्य नोकरों को मिलाकर लगभग सवातीन लाख 
की संख्या होती थी। अवध के नवाब शुजाउद्दौला भी इस युद्ध में अब्दाली 
को तरफ से शामिल्न हुये थे । उनका भी इस्लाम खतरे में श्रा गया था | उसकी 
रक्षा किसी भी दशा में उन्हें कश्नी ही थी | 

“आगरा पहुँचने पर भरतपुर का राजा सूरजमल, तीस हजार सैनिकों 
सहित भाऊ साहब की खिदमत में हाजिर हुआ और उनकी इजत को । भाऊ 
साइब ने भी उसे बड़े आवभगत से लिया। युद्ध का रूप कौन सा और केसा 
हो निर्णय करने के लिये दूसरे दिन बड़े बढ़े सरदारों की बैठक बैठी | सूरजमल 
बड़ी नम्नता पूर्वक भाऊ साहब से बोला ' श्रीमन्‍्त आप हिन्दुस्तान के स्वामी 
हैं। सारी बस्त॒यें आपको उपलब्ध हैं। मैं एक केवल जमीन्दार हूँ फिर 
भी अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ राय आपको देना चाहँगा। पहली चीज 
जो मेरी समझ में आ रही है वह यह हैं कि सरदारों शोर सैनिकों का परिवार, 
फिजूल के लिवाजमात तथा भारी भरकम लड़ने वाल्ले युद्ध के हथियार 
इत्यादि--इस होने वाले युद्ध में रोड़े ही अठ्कार्येगे। श्रापके अश्वारोही 
हिन्दुस्तान के अश्वारोहियों से कहीं श्रधिक फुर्तीलि और तेज हैं. किन्तु दुर्शनी 
( अब्दाली के अश्वारोही ) आप से भी श्रधिक फुर्तीलि और तेज हैं | इसलिये 
अधिक समझदारी की बात तो यह होगी कि अन्य अनावश्यकीय सामानों 
तथा खिदमतगारों ओर प्रबन्धकों को चम्बल के पार झाँसी या ग्थालियर में-- 
जो आप ही के आधीन हैं भेज दिया जाय और फिर दुश्मनों के विरुद्ध बिना 
किसी चिन्ता और भमटों के युद्ध किया ज्ञाय | 
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'या मैं अपने देश का कोई भी घड़ा दुगे, डीग, कुम्मेर या भरतपुर श्राप 
के अधिकार में दे सकता हूं जिसमें श्राप सारा सामान तथा खिद्मतगारों 
और प्रबन्धकों को रख सके ! इस प्रकार श्राप दूसरे मित्र देशों से सम्पक भी 
रख सकेंगे तथा आप की सेना के लिये सदैव श्सद का अबन्ध भी आसानी से 
होता रहेगा। मैं समभता हूँ इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि इस उपाय से 
आपका वैरी किसी भी भाँवि आगे बढ़ने भ॑ समर्थ न हो सकेगा और अन्त 
में विवश होकर उसे भागना ही पड़ेगा |! 

सूरजमल की राय को अन्य सरदारों ने पसन्द किया | मल्हारराव होलकर 
और जुनकोनी शिंदे ने तो इसकी बार बार पुष्टि की परल्तु ददोनध्षर को कौन 
मेट सकता है लक्ष्मो जी ! भाऊ साहब ने पता नहीं इसका कया श्र लगाया 
ओर क्षण भर में उनकी त्योरियाँ चढ़ गई । उन्होंने कुछ श्रावेश में आकर 
कहा श्राप लोगों को मालूम होना चाहिये कि सूरजमल एक मामूली जम्ीन्दार 
हैं और उनकी सल्लाह उन्हीं लोगों के लिये हैं जो उनके श्रेणी के हैं। क्षेकिन 
* जो उनसे-बहुत श्रधिक ऊँचे हैं, उन्हें तो इस पर सोचना भी गुनाह है ।' 
फिर उन्होंने मल्हाररब तथा जुनकोजी शिंदे को भी भला बुरा कहा ओर 
उठ खड़े हुए | बैठक भंग हो गई । क्षत्र लोग श्रपने-अपने खेमों में चलें गये । 

आप से में सच कहता हूँ, और लोगों को जो आ्राश्चथ हुआ सो तो 
हुआ ही लेकिन मेरे पैर से तो जमीन खिसक गई । में उस समय नहीं समझ 
पा रहा था कि भाऊ साहब ऐसे योग्य और बुद्धमान्‌ व्यक्ति के मुँह से भी 
ऐसी बातें निकल्ल सकती हैं। भाऊ साहब को जितने समीप से मैंने देखा 
आर समझा था, उतना उनके परिवार वालों को छोड़कर श्रन्य ,कसी को 
सौभाग्य प्राप्त न हुआ होगा । भाऊ साहब की सज्ञनता, उनकी वीरता और 
उनका राज्य प्रबन्ध, सारे साम्राज्य में विस्यात हो चुका था। महद्दाराज पेशवा 
साहब तो केबल नाम के ही पेशवा थे | सारा कार्मार उन्हीं के कंधों पर था 
ओर उसे वे उन्नति की श्रोर बड़ी तेजी से लिये जा रहे थे। लेफिन उस दिन 
उनके मुँह से ऐसे अपशब्द तथा सारे सरदारों की सल्लाह को ठ्भकराक़र अ्रपने 
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कहे को करने के लिये बाध्य करना भविष्य के अंधकार में एक भयामक 
घटना का सूजन करना ही तो था । सब लोगों के चल्ते जाने के बाद भी मैं 
वहाँ बैठा हुआ बहुत देर तक उन्हीं मसल्लों पर सोचता रहा परन्तु निष्कष मेरे 
पास नहीं था | चुपचाप उठकर अपने खेसे में चल आया। 

'कनाते बंधने लगीं श्रोर फिर दिल्‍ली के पथ पर फोजें चल पड़ीं । 
मथुरा आया | सेनायें रोक दी गई' | में ब्रज को गलियों भें श्रपनें को भूल 
गया । कर्योगी कृष्ण की उस लीला-भूमि को मैं श्रपनी आखों में बसा लेना 
चाहता था। बन्दावन के एक एक भांग को जहाँ जहाँ भी उस गीता के 
उपदेशक ने अपनी महिमा दिखलाई थी मैने उसके दर्शन किये और अ्रपमे 
को कृताथ किया | चार दिनों तक मेरी दुनियाँ बज की गलियों में झा गई थी 
आर उन गलियों में बेबल एक ही छबि भलकती थी क्रृष्णु कन्हैया । 

पाँचवें दिन सब लोगों ने दिल्‍ली के लिये प्रस्थान किया । दिल्‍ली पर 
ग्रधिकार करने भें भाऊ साहब को उतनी ही देर लगी जितनी देर मुझे! आपको 
इतनी कथा सुनाने में? नाना मुस्कराया दिल्ली अधिकार में करने के 
उपरान्त, शाह श्रालम के लड़के मिर्जा जवन बख्त को भाऊ साहब ने दिल्ली 
के तख्त पर बैठाया और नबाब शुजाउद्दौलाइ को वजीरे आजम घोषित 
किया. . . .....- | ह ह 

लेकिन आपने तो अ्रमी-श्रभी बतलाया हैं कि वह शअ्रब्दाली के साथ 
मिल चुका था ।' लक्ष्मी बीच में बोल पढ़ी । 

हाँ | मिल तो चुका था किन्तु उस समय तक भी उसने भाऊ धाहब को 
अंधकार में ही रखा । भाऊ साहब से उसकी वार्तायें महीनों पहले से चल 
रहीं थीं . वह सदेव यही कहता रह। कि उसके पिता के साथ पैशबा ने जो 
एहसान किया है, उसे वह भूल नहीं सकता और विसी भी दशा में भाऊ साहब 
के विरुद्ध नहीं जा सकेगा | पर उसकी बातें धोखे की टट्टियाँ थीं) एहसान का 
कर्ज अदा नहीं होता लक्ष्मी जी |! उसका सूद व्यक्ति विशेष को जीवन-पर्यन्‍्त 
तक भरना पड़ता हैं| बेहयाई और वेशर्मी भी उसके सम्मुख कुक 
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जाती है। और यही कारण था कि शुजाउद्दोलाह को अन्त तक अपने मुंह से 
खुले शब्दों में कहने की हद्विम्मत न हो सकी । इस्लाम के पुजारी को सम्भवतः 
अपने इस्लाम पर अट्टूट श्रद्धा नहीं थी यदि थी भी तो उसे कहने की ताकत नहीं 
थी । भाऊ साहब को बाद में मालूम हुआ कि इस बार शुजाउद्दौलाह इस्लाम 
की श्रोर है | 

जैसा सूरजमल ने विशाल सेना के कारण ग्रामे वाली रसद तथा अन्य 
शआपत्तियों की और संक्रेत किया था, ठीक वैसा ही हुआ । श्रमी लड़ाई शुरू 
भी नहीं हुई थी कि दिल्‍ली के आस पास के इलाकों का सारा गल्‍ला उस 
समुद्र-रूपी सेना ने सोख लिया । गह़ते की कमी का आभास अभी से होने 
लगा । खैर, दिल्ली से पचास कोंस आ्रागे बढ़कर भाऊ साहब ने कु जपुर पर 
अधिकार किया | दशहरे का त्योहार आया । भाऊ साध्ष्च दिल्‍ली के लिये लौदे | 
किन्तु वे सोनपत ही पहुँच पायेंगे होंगे क्रि उन्हें अहमदशाह अ्रब्दाली के 
जमुना पार करने की सूचना मिली । थे लौट पड़े । दोनों सेनाश्रों के दरवालों 
की मुठभेड़ समलखा सराय पर हुई। परन्तु मराठों को पीछे हृटना पड़ा । 
आर पानीपत के मेंदान में दोनों सेनायें श्राकर रुक गई' | भाऊ साहब ने बीस 
गज चौड़ी और चार गज गहरी खाई द्वारा अपनी सेना का घेरा बनवाया और 
उधर सामने चार कोस की दूरी पर श्रब्दाली ने बढ़े बढ़े बच्चों को काटकर 
सैनिकों की सुरक्षा स्थागित की । 

(वीर को अपनी वीरता पर गर्ब तो होता ही है श्रौर होना भी चाहिये 
किन्तु जब उस व्यक्ति विशेष्न का ग अपनी सीमा को उल्लंघन करने लगता है 
तो उत्तकी आखों पर पहट्टियाँ बंध जाती हैं। वह अपनी कमजोरियों को भूल 
जाता है और अपने को प्रत्येक रूप से पूर्ण पाता है। लक्ष्मी जी युद्ध में 
वही सेनापति विजयी होता है जो कम से कम गलतियाँ करे। भाऊ साहब के 
गयव॑ ने उनकी गलतियों प्र पर्दा डाल दिया था। फिर भी मराठों की द्वार. 
उनकी त्रुटियों से नहीं हुई यही उनकी खूबी थी। इधके जिम्मेदार दूसरे 
लोग हैं | 
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यद्यपि आये दिन छुटपुट मुठभेड़' मराठे और अ्रफगानों में हुआ ही 
करती थी और उनमें श्रधिकतर अफगानी ही विजयी ह ते थे फिर भी भाऊ साहब 
को विश्वास था कि अ्रन्तिम युद्ध का पासा उन्हीं की ओर होगा। उधर 
श्रब्दाली की घारणा भी कुछ-कुछ ऐसी ही थी। तभी तो वह भी संधि के 
लिये अधिक इच्छुक था रसद्‌ की कमी हमारे तरफ थी ही दिन पर दिन 
यह कमी बजाय घटने के बढ़ती ही गई | भाऊ साहब से एक पत्र महाराज 
पेशवा को पूना लिखा। मुझे उसके एक एक शब्द आज भी याद हैं। 
किसी दिन अवसर मिला तो उन पश्ोों को भी दिखलाऊँगा | उन्होंने लिखा था 
हमारी छावनी में रसद की बहुत अधिक कमी है। बाहर से सहायता मिलना 
असम्भव सा हो गया । क्‍या हम लोग संधि कर ले | अब्दाली का कहना हैं 
कि चाम्बल के इस पार के इलाकों को छोड़ देना होगा। नदी के पार के 
प्रदेशों पर हम कर लगा सकते हैं। क्या हमलोग इस शत को मानलें। 
आप जैसी थ्ाज्ञा दें | वैता करें ।? 

तुरन्त पन्‍्त प्रधान का उत्तर आया, दादा उनका मतलब रघुनाथराव 
पे था) की राय में भय के कारण लाहौर तक के सारे प्रदेशों को जिसे 
उन्होंने बड़ी कठिनाइयों के उपरान्त श्रधिकार में किया है--छोड़ देना एक 
अ्रपमानजनक बात होगी | श्रतः तुम्हें उन शर्तों को कतई नहीं मानना है | 
ठुग्हें पूणरूप से दुश्मनों को परास्त करना है और सिन्ध तक के सारे प्रदेशों 
पर अधिकार करना है। तुम्हें किसी भी शर्तों पर अब्दाली से संधि नहीं करनी 
चाहिये । जैसा तुम उपयुक्त समक्ो करो | हम लोग बहुत ही शीघ्र तुम्हारी 
सहायताथ आ रहे हैं । तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं | 

मनुष्य का सोचा हुआ यदि हो जाया करे तो फिर उस ब्रह्म की वास्त- 
त्रिकता का महत्व ही क्या ? समय बीतता गया । दशा शोचनीय होती गई । 
महाराज पेशवा साहब नहीं आये । भाऊसाहब ने महाराज के श्राज्ञानुसार संधि 
करने से इनकार कर दिया। राजकुमार विश्वासराव ने बिना माऊ साहब को बताये 
एक पत्र ओर महाराज को लिखा--'हम लोगों की हालत डॉवाडोल है। 


ज्म्मा 
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इससे छुटकारा पाने के लिये कोई साधन भी नहीं। आपको मेरे जैसे दूसरे 
पुत्र मिल सकते हैं किस्तु भाऊ चाचा ऐसे भाई आपको दूसरे नहीं मिल 
सकेंगे । इसलिये आपको शीघ्रता से हम लोगों की सहायता के हैठु आना 
चाहिये |! क् 

नाना कुछ देर चुप रहा | फिर उसने कहा लेकिन मद्दाराज साहब नहीं 
आये लच्धपीजी | उस कर्ता को जो करना था कर दिया। भूख से तड़पते 
हुये सैनिकों ने प्राथना की 'इस प्रकार मरने से अच्छा है युद्ध में लड़कर 
प्राण गंगाना महाराज ।! भाऊ साहब उनकी बातों से सहमत थे | भर्यकर युद्ध 
हुआ। वे कितने वीर और महाव्‌ थे, यह उस समय युद्ध छ्लेत्र में देखकर 
ही अनुमान लगाया जा सकता था। उनकी मद्दानता पर अनि वाली मशठा 
सन्ताने गव करेंगी। पानीपत का चप्पा-चप्पा आज भी कह रहा है और सुष्टि 
के अन्त तक कगता रहेगा कि युद्ध की जयश्रो की पिया भाऊ साहब के 
माथे पर ही शोभायमान हो सकती है--अब्दाली के नहीं । 

युद्ध की भयंकरता को में कहाँ तक बताऊँ। यबनों ने जो निर्दयता ब्ण्ती 
वह अपनी पराक्राष्टा पर थी। शरण में भ्राये हुए और न आये हुये, सभी 
काट डाले गये । काटने का तरीका भी उनका श्रपना ही थ|-पंक्ति बच्ध 
करा कर | यह. .....।! 

'लेकिन महाराज साहब पहुँचे क्‍यों नहीं ! लक्ष्मी की उत्सुकता में कुछ 
गंभीरता थी | 

नाना मुस्कराया, 'न पहुँचने का कारण तो आप ने सुना ही होगा | 
वैसे आप ही सोचिये, उनके न पहुँचने क्र कारण क्या हो सकता है !” 

लक्ष्मी ने, कुछ तिरछी निगाहों से नाना की ओर देखा, आपका ताना 
हमारी जाति पर है !' 

नाना हँस पड़ा । 'अ्रपनी कमनोरियों का अन्दाज है आपको ! खैर । 
यूदि पेशवा साहब, पैथान में अपनी नई शादी की रंगरेलियों में न भूल गये 
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होते तो शायद आज के मराठा साम्राज्य का रूप कुछ दूसरा ही हुआ होता ।' 
कुछ रुककर वाना ने सोचते हुये कहा “यह सत्र कहने की बात है लक्ष्मीजी ! 
किसी काम का कोई बहाना तो होना ही चाहिये | न पन्‍्त प्रधान की गलती 
थी न उनकी नई विवाहिता पत्नी की । चूँकि ऐसा द्ोना था, इसलिये, हीलै 


रोजी बहाने मौत की साथंकता ईश्वर को सिद्ध करनी ह्वी थी। वैसा ही हुआ | ' 


आपको सुनकर आश्रय होगा किसब कुछ होते हुए भी, हम लोग दोपहर 
तक यवनों को पीछे ही खदेड़ते रहे कित्तु अचानक होलऋर साहब मैदान से 
भग खड़े हुये । उनका अनुकरण दूसरे सरदारों ने किया। मैदान साफ हो 
गया। केबल दो सौ सैनिकों के साथ भाऊ साहब डे रहे और श्रन्त में उसी 
उत्साह के साथ बेरियों से जा जूझे । यही उस बीर की महानता थी । 

पानीपत की लड़ाई समाप्त हुईं। मराठों को हराऋर इस्लाम के रक़ुकों 
ने इस्लाम की रज्ञा की और उसकी बुलन्दी में चार चाँद लगाये। परन्तु 
यह जानकर आपको अचग्भा होगा कि काबुल का इस्लाम हिन्दुस्तान के 


इस्लाम से बिगड़ गया । परिणाम ध्वरूप शुजा दौला को अपने प्राण रचाथ, 


एक रात, अपने सैनिकों सहित अ्रब्दाली की छावनी से भागना पड़ा। फिर 
भी श्रव्दाली ने नवात्र पर बड़ी कृपा की, अन्यथा सिपह सालारों और सेनिकों 
की तो राय थी कि नवाब को भी घेर कर सैनिकों सहित काट डाला जाय । 
यदि ऐसा हुआ्आा होता तो सम्भवतः मुझे सबसे अधिक प्रसन्नता हुई होती। 
इसलिये नहीं कि उसने मराठों का साथ नहीं दिया था वरन इसलिये कि 
उनकी आते वाली भावी पीढ़ियाँ इस घटना से शिक्षा ले सकती है कि जाति 
और धरम के झूठे ढोंगों को फैलाकर अपने परिवार या पथ्वों माँ के उपकारों 
को भूल कर॒ विदेशियों से मिन्नता का सम्बन्ध स्थापित करना तथा उनके 
साथ-साथ उन्हीं लोगों को काउना या बब्नाद करना, जिनके साथ जीवन 
पयन्त रहना है या उन पर राज्य करना है. फिर भी पानीपत का यह उदाहरण 
भारतीय मुतल्मानों के अख्र एक नये और सुलके हुये विचारों का सूजन 
करेगा। मुझे अ्रव ब्रहुत कुछ आशा है कि नवाब की भागने बाली घश्सा 


कट 
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भारतीय मुसलमानों को श्राँखें खोल देंगी। हमारा उनका चोली दामन का 
संबन्ध है लक्ष्मी जी ! यदि अन्तर है तो केवल नामों का | 

लक्तमी कुछ कहना चाहती थी पर कुछ सोचकर, मुँह तक आये हुए 
शब्दों को फिर पी गई। यदि नाना की दृष्टि कहीं और न होकर लक्ष्मी के 
मुँह की ओर होती तो शायद वह लक्ष्मी के भावों को ताड़ लिये होते | ' 

तो ..श्राशा चाहूँगी । इक कष्ट के लिये बहुत-बहुत धन्यवाद (! लक्ष्मी 
उठने का प्रयास दिखाती हुई बोली । 

लिये आपको पहुँचाता झाऊँ | नाना ने उठते हुए कहा | 

बाहर बड़े द्वार पर लक्षंपो श्राकर रुक गईं | क्या है !' नाना ने पूछा । 

“उपकृत के पास उपकर्ता के लिये एक मापदंड होना चाहिये नहीं तो 
भविष्य में कड़वाहट आरा जाने की आशंका रहती है। इससे आप भी सहमत 
होंगे! आपके कहने को ठालना नहीं चाहती थी, इस कारण आपको यहाँ 
तक आने के लिये कष्ट दिया । मेरे साथ ये दो खिदमतगार चलेंगे। अच्छा । 
नमस्ते ।? लक्ष्मी मुड़ गई । 

नाना हतबुद्धि से रह गये | अन्दर लौग्ने पर उसके मस्तिष्क में दो तस्वीरें 
नाच रही थीं-एक लक्टमी को और दूसरी अलिनी की । 


कक 


नौ 


द्वारिका सिर नवाते हुये बोला 'गरीबपरवर अन्दर हैं, हुजूर | 

'किसी विशेष कार्य में उलके हुये तो नहीं हैं! लद्मी ने घोड़े से उतरते 
हुये पूछा । 

“ूस विधिय में हुजूर को स्‍! 

लच्मी श्रपनी त्रुटि समझ गई । वह श्रन्दर चत्नी गई। खिदमतगार ने 
उंगली से संकेत किया उसके पीछे वाले कमरे में, सरकार (! 

दरवाजे पर आहट पाकर भाना ने मुड़कर देखा | लक्ष्मी खड़ी थी। 
आइये | मैं कलाकार नहीं हैं. जो अपने या अपने संसार को उसकी वास्तविकता 
में खो दूं । केवल चित्र-कला से शौक दै--वह भी चित्रों के एकत्रित करने 
का । बह मुस्कराया । 

'किन्तु इस रेखा चित्र को,” नानों के पाश्व में पड़े हुये कागज के एक 
छोटे से टुकड़े को उठाते हुये लक्ष्मी ने कहा 'देखकर तो आपके कथन का 
उल्टा ही अर्थ लगाया जा सकता है / लक्ष्मी उस चित्र को देखती हुई 
ब्रैठ गई । 

चित्र की ध्यान से देखने के उप्रान्त लक्ष्मी क्ुणुभर तक नाना की आँखों 
में आँखें डालती हुईं बोली यदि आप बुरा न माने तो पूँछू। वैसे पूछना 
3चित नहीं है और न मैं इसके लिये अधिकारिणी ही हूँ | फिर भी पूछने की 
उत्सुकता इसलिये हैं कि चित्र स्त्री विशेष की है, जो मेरी जाति से 
सम्रन्धित है |? 

'चित्र जानकारी के ही हेतु बनता है। चाहे वह जिसका हो | इसमें उचित 
ओर अनुचित का कया प्रश्न । आप से पहले मैंने कहा था कि मुझे चित्रों के . 
संग्रह का शोक है ओर इसी शौक ने इन लकीरों के खींचने की उत्सुकता 
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भंही। दी है । समय की कमी और कामों की अधिकता के कारश, हस खींचां- 
सांची का भी जब कभी अवसर श्रा पाता है--विशेष अवकाश मिलने पर । 
आज कुछ फुर्सत थी | मोसम भी अच्छा था | सबैरे उठा तो श्रचानक इनकी 
याद, नाना ने उस रेखा-चित्र की ओर संकेत किया आरा गई !” श्रतीत की 
कहपनाय॑ यों भी सुखदायिनी होती हैं, फिर बह अतीत जो सुस्त मिश्रित क्षण 
भंगुर रहा हो । मैं उसी में झो गया। तभी से इस साय को संवारनें में 
तल्लीन हूँ | 

लद॒मी जी, सत्ताईस कोष्त तक मिरूतर, ब्रिना खाये पिये चलते रहने के 
उपरान्त जब मैं इनकी कुरियों में पहुँचा तो प्रायः मरणासन्न अ्रवस्था ही में 
था | इनके बाबा ने मुझे शरण दी । श्लौर अल्लिनी ने भेरे प्राणों में 
चैतन्यता भर दी | सूखे ब्क्ष में फिर श्रंकुर प्रस्कृटित हो उठे | यह उसकी 
अपनी देन थी। दो दिन रुकने के पश्चात्‌ मैंने घिद्ा माँगी और उन्हें 
बाध्य किया कि पे मेरे शीघ्र लौदने की प्रतीक्षा करें लेकिन मैं बैसान 
कर सका | 

शआ्राखों की कुकावट और मश्ये पर पड़ी हुई घिकुड्षन से शद्दंभी ने अनुमान॑ 
लगाया कि वास्तव में नाना के हृदय में कहीं इसकी ढीस छिपी हुईं हें। बह 
घुप-चाप सुनती रही । नाना श्रपने अतीत को साकार बनाता रहा | 

मन की प्रश्ृत्तियाँ, महाराज साहब की मृत्यु ओर पेशवा साधवराष साहब 
की न£-नईह अड़चनों ने मुझे उल्लकनों में गुथ जाने के लिये विवंश किया । 
हमारी माँ जब कभी कहा फरती थी लक्त्मीज़ी | कि मालिक श्रीर नीकर का 
सम्बन्ध बड़ा टेह्ठा'सम्बन्ध है। और, सम्भवता उस्ची सम्बन्ध को, हंद' और 
अमरश्व देने के विचार से मेरी शीघ्रता में विलम्ब हो गधा । परिशामस्वरूप 
ग्रलिंनी मेरे जीधम से घदा फे.लिये अन्तंध्यान हो गई श्रौर [! 

बथों ! आपके वहाँ पहुँचने पर थे थीं महीं। लद्टमी ने उत्सुकता 
पे पूछा । 


में उन्हें लिवानि ज्ञा भी- तो ,नहीं,सका झा । पद्वह बारदीरों कॉ..एक पत्र 
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देकर भेजा । पन्न में अपने न आने की कठिनाइयों और उलभनों को लिखते 
हुये इच्छा प्रक८ की थी कि थे इनके संरक्षण में चली आवे। किन्तु वे 
आह नहीं! घारगीरों ने केवल एक पन्न लाकर दिया जिसमें केवल इतना ही 
लिखा था प्रेम एक आदर्श है जिसकी प्राप्ति के लिये आवश्यक है लगन । 
सीमित है--केवल एक । मुझे प्रसक्षता है तुम्दारी उस लगन से। मैंने कुछ 
पाया है | खोया नहीं । तुम्हारे लिये में नहीं कह सकती । शेष के लिये चिन्ता 
करना अपने को कष्ट देना ही होगा (? 

'फिर न मैंने हुं ढवाने का प्रय्न किया और न ऐसा करना उपयुक्त दी 
समझा । समय व्यतीत होता गया । अलिनी भी धुन्धल्षी पढ़ती गई किन्तु प्रेम 
का स्वरूप, उसकी मद्दिमा ओर उसकी महानता ग्राज दिन भी उतनी ही 
आ्राकपंणीय है जितनी प्रथम भैँँट के दिन थी | 

लक्ष्मी कुछ बोली नहीं लेकिन उसके पतले श्रोठों की कोरों से निकली 
हुई हदी तक दोनों ओर की रेखायें, प्रेम की महिमा श्रोर उसके बड़प्पन 
पर अविश्वास प्रकट कर रही थीं। नाना की दृष्टि इस रहस्य से वंचित न 
रह सकी ) उसे चोट पहुँची | फिर भी वह चुप रहा । 

जलपान का समय हो गया था । दासक एक थाल में कुछ फल ओर 
गिलासों में दूध लाया । दोनों मौन फल खाने लगे। किसी ने कोई ब्रातचीत 
नहीं की । परन्तु नाना अपनी चोट को छिपा न सका | उसके भेँह से मिकल 
ही गया, 'लिक्ष्मीजी, शायद प्रेमी की वास्तविकता पर आप की आस्था नहीं 
कै ही बराबर है |? 

लक्ष्मी समझ गईं कि नाना ने उसके भावों को ताड़ु लिय! है। पर यह 
सोचकर क्रि उसके मनोभावों से नाना के हृदय पर चोट पहुँचेगी, वह चल 
देना चाहती थी । उसने गोलमोल उत्तर दिया 'नहीं। ऐसा तो नहीं है। 
लेकिन हाँ, जब्र कभी इस पर सोचा या विचारा है तब तब इसी परिणाम पर 
पहुँची हूँ कि प्रेम एक कपोल कल्पित शब्दों का समूह है जिसकी आड़ में, 
प्राणमात्र अपने स्वार्थों की सिद्धि करता हुआ, स्वयं को अंधक्कार में रखकर 
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सम्बन्धित व्यक्तियों को भी श्रंधकार में रखने की चेष्टा करता है ॥? 

नाना जैसे देखता-सा रह गया हो | कुछ उपहास के खबर में बोला 'श्रापकी 
परेभाषा समझ में नहीं आई । आपने प्रम के अस्तित्व को ही मिटा दिया !! 

नाना के कथन में जो तीखापन था उससे लक्ष्मी भुला गई। 'कैवल 
कहने से ही अस्तित्व का प्रमाणित हो जाना, ऐसा तो नहीं है भ्रीमान्‌। 
यह कहमे की लीक आज की नहीं--बहुत पुरानी है। लीक पीठने वाले संदेव 
वास्तविकता से कीसों दूर रहते हैं। प्रेम एक आकषण है। इस कारण झण- 
भंगुर है। उसमें स्थायित्व नहीं-प्राप्ति की चेष्टा है। चेश का दूसरा रूप 
खार्थ है। खा मिथ्या है। श्रस्तित्व-हीन है।' लक्ष्मी तक पर उतर 
आई थी। 

'प्रेम विश्वास है लद्मीनी, और जहाँ विश्वास है, वहीं सुख हैं| इसे 
श्राप भूल गई हैं !? 

लक््मी मुसकराई,, यह कहावत सुनी हुई दै; समझी हुई नहीं। जहाँ 
श्आकर्षण होगा, वहाँ विश्वास ! उली सो बात है फड़नवीस साइब । आकर्षण, 
विश्वास की पुष्टि नहीं करता, इच्छाओं की वृद्धि करता है, इच्छायें, दुख ओर 
सबनाश की द्योतक हैं । क्‍ 

'तो आपके कहने का सांराश हुआ कि ईश्वर का प्रेम, माता-पिता का प्रेम, 
स्त्री-पुरुष का प्रेम, देश दुनियाँ का प्रेम श्र्थात्‌ सम्पूर्ण भम मिथ्या है। 
सत्य नहीं है (? 

बिल्कुल | इसमें भी सन्देद्र किया जा सकता है। ईश्वर से प्रेम का अथ 
है खर्ग की, मोच्ष की, सुख इत्यादि की प्राप्ति । यह स्वार्थ ही तो है! फिर 
प्रेम मिथ्या नहीं तो सत्य कैसे हुआ | इसी प्रकार की अन्य भावनायें माता-पिता, 
स्‍त्री पुरुष, देश-जाति आदि आदि के प्रति होती है |! 

नाना कुछ गंभीर होकर बोला यह तो आपने ईश्वर के प्रति मनुष्यों के 
प्रेम को बताया किन्तु सूष्टि के प्रति ईश्वर का प्रेम. . .... ॥ 

“ईश्वर किसी से प्रम नहीं करता-महाशय जो | उसको दृष्टि में तब समान 
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हैं । न वह किसी से प्रेम करता है न घृणा । न कोई उसका दोस्त हैन दुश्मन । 
न वह किसी को नीचा बनाता है न ऊँचा। विश्व का निर्माता, उसका पालक ' 
फिर भी इससे परे- यही उसकी विशेषता है |! 

इसके पहले कि नाना कुछ कहे, लद्ंगी ने रक्त कहा छोड़िये इस 
वाद-विवाद के पड़े को। क्‍या सत्य है क्‍या असत्य, क्‍या भला है क्या बुरा, 
इसका न अरब तक निबटारा हुआ है न शायद कभी हो सकेगा । जो मेरे लिये 
सत्य है, वही किसी के लिये भूंठ है। जो मेरे लिये भल्ला दूसरों के लिये बुरा 
घन सकता है। विश्व जो स्व नाशवान है उसके भीतर इन प्रचलित विचारों 
पर कहाँ तक और कैंसा भरोसा किया जाय ? यह श्रर्थहीन श्रीर उलभनों का 
प्रति-पादक है । जो हो रहा है बही ठीक है। जो झागे होगा बह भो ठीक हैं । 
प्रस इतना समझ लेना ही प्रर्गतत और आनन्द दायक है| खेर. में यह . 
कहने वाली थी कि यदि आपको कष्ट न हो और कभी अवकाश नित्ते तो 
एक मेरे तस्वीर भी अना डालिये। विवाह के उपराम्त, माता पिता को श्रथे की 
लाठी का काम देगी। नहीं थे वेचारे बे मौत मर जायेंगे | 

'प्रयास किया था!, नाना- ने षगल में पड़ें हुये एक कागज के  ढुकड़े की 
झोर सकेत किया जिस पर इधर-उधर ठेढ़ी मेढ़ी लकीरं खिंची थीं, 'संयोगवश 
श्राज आप आ भी गई हैं। थोड़ो देर बैठिये | सब्र... ,... ।! 

लद्ठमी ने नाना की आंखों से आंखे मिलायी किन्तु उनमें कोई रहस्य है, 
उसका उसे अन्दाज न हो सका । फिर भी सकुचाती हुई बोली 'न. . .न....न... . 
इस सूरत सें नहीं | कोसों तो घोड़े पर दहुल कर आई हूँ । किसी दिन और 
आऊँगी तब। लक्ष्मी उठ खड़ी हुई। कितना समय मैंने आपका 
नष्ट किया ।! 

'ज्ेकिन समय नष्ट होने वाले को यहं अखरे तब तो ।! नाना हसने लगा । 

लद्धमी तिरद्ी निगाह से देखती हुईं बाहर निकल गईं | 


० "इनक .दुल्पाज- ब्याज 
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मार्टिन साहब”, तुलया कह रहा था "मेरे महाराज को आपके या 
शापकी सरकार के प्रति इतनी हमदर्दो होगी--इसे में कभी सोच भी नहीं 
सकता था। मुझसे यह सुनकर कि आप उनके पक्च में हैं और अवसर पड़ने 
पर आपकी सरकार से उन्हें हर तरह की सहायता भी मिल सकती है - वे बड़े 
प्रसन्न हुए । उन्हें आपकी सचाई शऔ ओर नेकनीयती पर बड़ा विश्वास दैँ। 
उन्होंने मुभसे आश्वासन दिल्लाया है कि निकट भविष्य में यदि वे पेशबा 
श्रम सह तो अंग्रेजों की मैत्री दोनों के हित में बड़ी लाभप्रद पिद्ध होगी-- 
राजनैतिक श्रीर श्रार्थिक दोनों ही दृष्टि से । 

तुलथाजी, आपके महाराज पूना की मसनद्ध पर बैठ जार्ये इससे ज्यादा 
मुके या मेरी सरकार को क्‍या चाहिये। आप जानते हैं मेरी सरकार जब भी 
कोई काम करेगी सही करेगी । सही लोगों का साथ देगी चाहे वे कमजोर ही 
क्यों न हों। मेरी सरकार हिन्दस्तान में राज्य करना नहीं चाहत्ती तुलयाजी | 
वह इतने बड़े मुल्क को, जो हर तरह से भरा पूरा है, इस ज्ञायक बना देना 
चाहती है कि यहाँ की गरीब जनता भी सुख ओर चैन से श्रपने जीवन को 
गुज़ार सके | 

तुलया ने सिर हिलाते हुये उसके हाँ में हाँ मिलाया | 

'ल्ेकिन / मास्टिन ने पूछा “इसके लिये कोई रास्ता मी निकाला है !' 

'यही तो सोचना है ! कोई तरकीब समझ में नहीं आ रही है ।! 

इसे तो आप सम्कते हैं कि बाहरी यानी अंग्रेजी सिपाहियों द्वारा चढ़ाई 
करके, नारायशराब को गिरफ्तार करना और आपके महासण को मसनद 
पर मैठाना, गलत ही नहीं बरना गेरनमुमकिन-सा है। यह आपका धरेलू 
मामला है। बाहरी लोगों का दखल देना, मुमकिन दै अपने या अपने मित्र के 
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लिये काँटे बिछाना होगा | शायद' श्राप मेरी बातों को दूर तक समर रहें डोंगे । 
तुलया ने सिर हिलाकर मार्टिन का समथन किया । 

'इसलिये हमें तो घर में बैठकर, धर ही में सब कुछ करना है। यह्द शर्तों 
सीधा और होने वाला है। अब करना क्‍या है, इसे हम लोग जरा अच्छी 
तग्ह सोच लें। वैसे महाराज साहब की क्‍या राय है। कुछ उन्होंने संकेत 
किया !” 

'में आपके पास इसी हेतु भेजा गया हूँ । महाराज के विचार से आप 
को सलाह अधिक सुलभी हुई और सही होगी ! 

मास्टिन बनावटी गरीरता लाता हुआ बोला 'शहर की फौजी हालत ओर 
उनके सरदारों के बारे में आपको कुछ श्रन्दाज है ? 

हाँ । इस समय कुल संख्या चार हजार फी हैं और एक-एक हजार 
सैनिक एक-एक गारदी सरदारों के आधीन हैं । 

ये चारों गादों मुसलमान ही द्ोंगे ? 

नहीं। सुमेर सिंह और खड्ग सिंह दो हिन्दू । मुहम्मद थुसुक आर 
बहादुर खाँ दो सुसलमान | नारायणराव ने पुमेरसिंह की तैनाती हमारे 
महाराजके ऊपर कर रखी है | शेष तीन हज़ार बाहर की देखरेख के लिये हैं |” 

' मास्टिन कुछ सोचने लगा | 

ठीक,” वह बोला, 'तुलयाजी जहाँ तक में समभता हूँ श्रगर इन चार 
सरदारों को किसी भी तरह अपनी औ्रोर मिला लिया जाय तो शायद भविष्य 
में हर काम - जैसा भी सोचा जायेगा- किया जा सकता है। इन सरदारों को 
मिलाकर इस वक्त आप अपनी हर मुकदमों को पूरी कर सकते हैं। ऐसा मेरा 
ख्याल है। और......!, कुछ रुकते हुए, उसने कहा आप पैसे को ताकत 
पर इसे कर भी लेंगे। लेकिन पहले श्रापको छिर्फ मुहम्मद युसुफ बहादुर खाँ 
ओर खड़ग सिंह पर ही जाल फ्कना है। सुमेर सिंह इनके बाद !' 

पुलया को बुद्धि में बात घंस गई । उसने सोचा साहब को पहुँच दूर तक 
है | वह बोला सड़क तो खून पकड़ी मरास्टिन साहब ! रही निश्चित्‌ स्थान तंक 
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पहुँचने की--वह गणपति के आधीन है। में महाराज साहब से पूछेंगा | मेरे 
विचार में वे सहमत हो जायेंगे | ह 

क्या श्राप अभी जायेंगे ! रात बहुत अधिक हो चुकी है। मेरी समझ 
में इस वक्त आप यहीं सक जाये | हर काम को बड़ी चाल्लाकी से करने की 
जरूरत है। थोड़े में सारा घना बनावा बिगड़ न जाय - इसे सदा ध्यान में 
रखना है |! 

नहीं। आज यहाँ रहने का विचार पहले ही बना चुका था | कल सबेरे 
जाऊँगा | सोने का प्रबन्ध कराइये ु 

रोशनी बुका दी गई। दोनों अपने-अपने विस्तरे पर लेटे हुये भविष्य 
की कल्पनाश्रों में विचरण कर रहें थे । एक की कल्पनाश्रों में व्यापकता थी, 
पूमरे में संकुचित। एक में अपने देश, अपनी जाति और स्वयं को उन्नत 
ओर समृद्भशाली बनाने की आकाँज्ञा थी तो दूसरे में केवल अपने की भावना। 
पहले के साथ दूसरी की क्‍या समानता ! 

भोर दोने को आया। एक अब भरी कब्पनाओं में कूप रह! था । दूसय 
सो चुका था। मास्टिन ने तुल्या को जगाया | 


आा्कम ० हू जुाए5| (निएएध फू ९७ प. 


ग्यारह 


परसों से नाना की तबीयत कुछ खरात्र थी। तबीयत की खराबी का कारण 
विशेषतः उसकी चिन्तायें थीं। हृदय की बेचेनी बढ़ने के अतिरिक्त घढने का 
नाम नहीं ले रही थी | किसी भी भले-बुरे निष्कष पर पहुँचने की लालसा 
उसके लिये समस्या बन गई थी। उसकी बेचनी और उलभनों का कारण 
था--पेशवा नारायण राव | पेशवा दिन प्रति दिन उच्छुछ्ुल होता जा रह्दा 
था| उसकी उदण्डता तीमा रहित बन रही थी। छोटे बड़े का लिहांज उठ 
गया था । वह अपनी हष्टि में अपने ही को सर्वश्रेष्ठ संपूर्ण समझने लगा था। 
जिसे जो चाहा, जहाँ चाहा, जेसा चाहा, कह डाला | बृद्ध कारमारी 
( प्रधान मंत्री ) सखाराम बापू की वही स्थिति थी जो श्रन्य मंत्रियों और 
माधारण जनता की ! 

नरसों की घटना थी। दरबार से उठने पर नारायणराव ने नाना को कुछ 
ऐसी भह्दी और छोटी बात कह दी कि सुनने वाले सुनकर आश्वयचकित हो 
एक दूसरे का मुह देखते रह गये। नाना ने सिर नीचा कर लिया। पेशवा 
हँसता हुआ ऊपर चला गया। नाना को अपने वाड़ा पहुँचते-पहुँचते आफत 
आरा गईं । और कमरे में आकर वह पंलग पर गिर पड़ा | 

अभी तक जैसे तैसे-- सारी खुराफातों के बावजूद--चल ही रहा था परम्तु 
नरसों की घठना से नाना बड़ा ज्ञोमित हो उठा था। उसके चित्त की विकलता 
इतनी बढ़ गई थी कि इन तीन दिनों में वह रोगी सह'श दिखने लगा 
था। जब से पतंग उसने पकड़ी है, उसके मश्तिष्क म॑ केवल एक ही प्रश्न 
नाच रहा है अच्च उसे करना क्‍या चाहिये ? क्या पेशवा साम्राज्य से सदा के 
लिये नाता तोड़ लेना ही उचित होगा ! उसने साम्राज्य की सेवा में कोई 
कसर नहीं रखी | उसके बाप दादों ने भी ऐसा ही किया था | सबने किया था | 
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कुटम्ब परिधार ने किया था | अब उस पर कोई उंगली उठाने वाला नहीं । 
उसके देश के प्रति त्याग. साम्राज्य के प्रति त्थाग तथा पेशवा के प्रति स्वाग 
अताधारण हैं। नमक खाकर नमक हलाली ही की है, नमक हरामी नहीं | 
पेशबा के प्रति उसकी था उसके वाफ-दादों की राच्चाई सन्देह रहित है। 
अब बह किसी मी समय साम्राज्य तथा पेशवा से सम्बंध-घिच्छेद कर लेने पर 
दोषी नहीं हो सकेगा । उसे ऐसा कर लेना उचित है |! बह निर्णय करता हुआ 
निष्कर्ष पर निकला | 

नाना के जीवन मे संन्यास के प्रति कितने बार उफाने श्राये और फिर 
किसी न किसी कारणबश शिशिल पड़ गये। उस जरगातपिता के जानने की 
जिज्ञासा ओर उसकी प्राप्ति की लालसा, उसके जीवन सें सद्देव बनी रही | 
प्रौर यही कारण है कि जब-जब उसे श्रपनी जिन्दगी में कुछ सोचने का 
अवसर मिल्ला, बह उधर की ही ओर खिचता हुआ दिखाई पड़ा | 

नाना ने करवट जी । उसके मस्तिष्क में एक नया प्रश्न उठा । “पर ऐसी 
उल्लड फेर की अवस्था से उसका ऐसा कर लेना उचित होगा ! बह परादों से 
सम्बंध तोड़ सकता है, साम्राज्य से सम्बन्ध तोड़ सकता है, पेशबा से सम्बन्ध 
तोड़ सकता है लेकिन क्‍या वह राष्ट्र से भी सम्बंध तोड़ने का अधिकारी हो 
सकेगा ! हो सकता है उसका कतब्य-ऋण प्शवा, साप्राश्य खीर मराठों पर 
निकाला जा सके किन्तु राष्ट्र उसका ऋणी नहीं हो सकता। राष्ट्र के प्रति 
अभी उसे कुछ करना हैं और किर ऐसे समय में जन्न विदेशियों की कृटनीति 
सम्पूर्ण देश को निगल जाने की ताक में हो । बाल्ल ब्रिछुता चला जा रहा है । 
क्या ऐसा दिन भी झा सकता है जब देश इस जाल के भीतर जकड़कर 
संदेव के लिये द्वास बना लिया जाय ९? 

नाना सिहर उठा। उससे किर कट जस्ी। 'ऐसा हो सकता है और 
सम्मवतः दोषी उसे भी बनना पड़ें। लोग उसके पोछे, उसे भला बुरा कहेंगे । 
उसे घिककारं गे । गाली देंगे । वह कायरों में गिना जायेगा | बह स्वयं कलंकित 
द्दोकर अपने पुरखों फो, अपने परिवार को, ओर मराठा जाति को भी ऋलकित 
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करेंगा। शाम वाली सन्‍्तानें उसे घुणा की दष्टि से देखेंगी। लेकिन, उसने 
तके किया 'लेकिन लोगों को ऐसा कहने का अधिकार क्‍या होगा ! मैं ही 
इसके लिये जिम्मेदार क्‍यों ! देश के व्यक्ति को इस कर्ंब्य को समझने और 
पालन करने का ज्ञान हीना चाहिये | सारे के सारे जिम्मेदार होगे | देश मं 
इन्कलाब किसी व्यक्ति विशेष द्वारा नहीं होता। वह तो सबके सहयोग की 
हृदता है। उसकी प्राप्ति और स्थायित्व में एकरूपता की आवश्यकता है और 
यह एकरूपता हमसे आज कोसों दूर है। तब, ..तब में किसी भी दशा में 
कल्न॑क्रित या कायर क्यों कही जा तकू गा ?! 

माना की आत्मा को कुछ शान्ति मिली । उसने एक हंम्बी थाँस खींची | 
बुद्धि को कुछ श्रवकाश मिला । लेकिन कहीं कुछ कमी होने के कारण उसे 
समभने के हेतु फिर जिज्ञासा बढ़ी 'इम्कलाब, राज परिवतन, राष्ट्र पर बढ़ते 
हुय बेरियों का आधिप्य-- इसके लिए एकता, देश की कर्मश्यता की 
ग्रावश्यकत होती तो है किन्तु इस संगठन का निर्माण तो किसी व्यक्ति विशेष 
के ही द्वार होता है। वह जनसमुदाय का पथ-प्रद्शक होगा । लोग उसके 
पीछे चलेंगे, करेंगे, मरेंगे श्र अ्म्त में विजयी होकर उसके सिर पर सेहरा 
बाँधेंगे । बह कर्राधार होकर अम्त में ईश्वर का अवतार समझा जायेगा । 
यह है उसकी पराका्ठा | 

जनता बिना किसी नेधृत्व के कोई कारये नहीं करती । उसके लिए एक 
विशेष व्यक्ति का होना बहुत जरूरी हैं। में ऐसा कर सकता हूँ। देश के 
भीतर जादति की भावना फैलाई जा सकती है। सम्भव है लोग इसकी खोज 
में हों। देश को एकता की सूत्र में बाँधा जा सकता है। कुछ परिश्रम हैं। 
श्ग्रेजों की शक्ति ज्ञीणु की जा सकती है| उन्हें देश से निकलने के लिये 
विवश किया जा सकता है। वे भारत को लीलना चाहते हैं। इसे लूटना 
चाहते हैं। वे धन बैभव के साथ-साथ, भारतीय सभ्यता को, समाज को, 
इसकी कला को परिबतन कर देना चाहेंगे जिसका परिणाम सम्भवतः यवन 
शासकों से भी अधिक भयंकर और, घातक होगा ॥ 
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म्््ि 


नॉगी के रोये-रोयें खड़े हींगे। उसकी कल्पनाओ्रों में श्ढता श्राई वह 
देश का नेतृत्व करेगा । सम्पूर्ण राष्ट्र को एक ध्वज के नोचे खड़ा कर, वैरियों 
को परास्त करेगा। परन्तु.......) किसी बात के स्मरण होते ही वह चिहुँक 
उठा, परन्तु पेशवा नारायणराव के, .....।” उसके सारे मनसूधे दीले पड़ 
गये । सारी कल्पनायें छितरा गईं | हृदय ग्लानि से भर उठा। भुंभलाहट के 
साथ साथ सिर में कुछ पीड़ा होने लगी । उसने एक हाथ तकिए के नीचे 
श्रोर दूसरा सिर के ऊंपर रखते हुये करवट बदली और सोने को चेष्टा करने 
लगा | वह पराजित हो चुका था | उसका सारा जोश ठंढा पड़ गया ! 


सिर पर किसी कोमल स्पर्श के कारण नाना ने धीरे से आँखें खोंलीं | 
सिरहाने लक्ष्मी खड़ी थीं। उसने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुये कद्दा 
'झधिक ठंढा है लक्ष्मी। अच्छा मालूम हो रहा हैं?” उसको दृष्टि क्ुको 
हुईं थी | 

किन्तु आपका मस्तक तो गम नहीं हैं. फिर भी आप हफ्ते से पड़े रोगियों 
ज्ञसे क्यों दिख रहे हैं ! सूरत जैसे बदल सी गई हो । कया हो गया है आ्र।पको ! 
मुझे तो अमी-श्रभी सबेरे मालूम हुआ था कि आपकी पर्स -नरसों से कुछ 
तबीयत खराब हैं। लक्ष्मी हथ खींचतो हुई बगल में एक गद्दीदार आ्रासन पर 
बैठ गई | 

नाना ने कोई उसर नहीं दिया । वह करवद से सीचा लेट गया। उसके 
दोनों हाथ उसके सीने पर थे । 

लक्ष्मी को नाना की भाव मुद्रा समझते देर न लगी। बह कारण समभ 
गई । उसने नाना के हाथ को धीरे से उठाकर श्रपनी दोनों हथेलियों में 
दबाते हुये कहा 'मुझे स्वय का अनुभव तो नहीं लेकिन लोगों को कहते हुये 
'सुना हुआ है कि मनुष्य रोगी हो जाने पर अपने विवेक को बिल्कुल हो खो 
बैठता है। क्या वास्तव में ऐसा कुछ है?! लक्ष्मी होठों के भीतर मसकरा 
रही थी 
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नाना पर जेसे सेकड़ों बड़े पानी गिर गया हो। उसे तत्काल ही कुछ 
स्मरण हो ग्राया | बह शर्म से धँसने लगा । 'ब्रिह्कुल तो नहीं मगर कुछ न 
कुछ शिविज्ता आ ही जाती है | नाना ने अपने हाथ को खींचना चाहा परन्तु 
त्ह्मी छोड़ न सकी |? 

जिन्दगी से ऊब कर मायने पर शान्ति नहों मित्नती फड़नवीस साहब । 
वह हर कहीं मृग-तथ्णा ऐसी मरमाती रहेगी ।” लक्ष्मी नाना की हथेल्ियों को 
सहनाती हुई कह रह थी, 'मुझे फड़के जी से सारा हाल ज्ञात हुआ था । 
वास्तव में पेशबा साहब की हस्कतें निन्‍्दनीय हैं। लेकिन तनसे यह सुनकर 
कि इसी कारण आप सासारिक सम्बन्धों को तोड़कर सम्यास की और अग्रसर 
होना चाहते हैं -मुे आ्रापकी प्रश्ृत्ति ठीक उन्हीं लोगों ऐसी लगी जो वास्तव 
मे किसी कार्य को न चाहते हुये भो, विवश होकर कर लेते हैं। जित्षके लिये, 
बाद में उन्हें, जीवनभर पश्चात्ताप करना पड़त। हैं | केबल शरीर को 
तपाकर झआराप कहाँ तक लाम उठा सकेगे-- इसे आप स्वयं भी सोच सकते 
हूँ । बेसे सम्यास की महानता तो अबंणुय है । 

नाना ने करवंठ ली और अपने दूसरे हाथ को भी ह्द्मी की हथेलियों 
में दे दिया। उसका सारा शरीर रोमांचित हो उठा था। उसकी दृष्टि में बेदना 
थी | जो शायद लद्दमी के हृदय में चुभनें लगी थी। वह उसी प्रकार लक्ष्मी 
की थ्रोर देखता हुआ बोला, मैं बड़ा अभाग हूँ लक्ष्मी। जब्न से पृथ्वी पर 
पैर रखा है - यात्रना चिन्ता; अशान्ति जैसे परकी सब्र मेरी सहचरी बन 
बैठी हों। पिता का सुख, माँ का सुख, सत्री-सुख्न, जीविका-सुख, सभी कुछ तो 
छिन चुका है। अपनी कहलाने वाली वस्तु तो अब मेरे पास छृछ रहद्दी नहीं । 
तब ००४४ | 

अपनत्व की भावना को लेकर जीवन से विराग,' लक्ष्मी ने बीच में 
टोका 'ओोर जिसमें आनन्द की लालसा हो । इसका परिणाम बड़ा दु।खदार्य 
होगा नाना साहब | आप वहाँ भी शान्ति न पा सकेंगे | कर्तव्य विमुख प्रा 
अपत्मिक सुख और शान्ति नहीं पा सकता ।' 
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नाना मौन रहा | 

लक्ष्मी कुछ उत्तर न पाकर फिर बोल --आप सरीखे पुरुषों के लिये 
नासमभझ मालिक के अपमान १२ अपने कतेव्यपथ से विचलित हो जाना शोभा 
नहीं देता । लोगों के लिये यह एक प्रिसाल बन जायेगी | विशेष कर कायरों 
के लिये। देश, समाज और साम्राज्य पर आये हुये संकटों के समय, केवल 
ग्रपमान का शआाड्ष लेकर, निरुद्रेश्य, सन्‍्यास के द्वारा श्रात्मा को शान्ति 
देने के हैतु भाग खडे होना, कायरता नहीं तो और क्‍या कहा जा सकता है ! 
मेरे शब्दों में आपको कड़वाहन मालूम होगी हसलिये किये सत्य हैं | 
सत्य स्वयं कठोर है । अल! इसकी साधना ऋठोरतम होनी ही चाहिये। आप 
क्रोरता से पीछा छुड़ाकर, अकठोरता द्वारा मानसिक शान्ति नहीं प्राप्त कर 
सकेंगे । छाप... .. .।? 

नाना जैसे अकुला उठा हो । सहन नहीं हो रहा था. लेकिन मैं यह चाहता 
कन्र हैं लक्ष्मी | न मैं कर्म में उग्ता हूं न इसकी कटठोरता से | में अपने कर्तव्य 
मार से ब्रिमृग्व होना नहीं चाहता। में उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता । 
किन्तु जो वतूम कहती हो । जिस देश और साम्राज्य की तुमने टुहाई दी है-- 
नमसके प्रति कुछ किया जाय, इस पर में काफी सोच चुका हैं। बहुत कुछ 
सोचने विचारने के उपरान्त भी जब किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सका तो 
अन्त में मैंने यही रस्ता पकड़ना उचित समझा! फड़के से मेरी बातें हुई 
थीं. आज भी में सबेरे से - क्‍या करें क्या न करें-- इन्हीं विचारों में बढ़त 
मय तक उलमता रहा परन्तु कुछु सार न निकाल सका। सेवक अपने 
स्वामी को सलाह दे सकता है लद्बमी, बाध्य नहीं कर सक्रता श्रौर इस समय, 
पेशवा नारायण राव के शासन काल में, बाध्य करना तो दूर, सलाह देने वाला 
कतंत्य भी छीन लिया गया है । अ्रत्र तुम्हीं बताश्रो, ऐसी परिस्थिति में में क्या 
कर सकगा ! अ्रपमानित जीवन से अच्छा है कुदिया में रहकर जीबन व्यतीत 
करना !* 

कर्तव्य का माप दंड बनाकर देश में जाग्रति नहीं ऐँकों जा सकती 
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महाशय । केवल अपनी परिस्थितियों को प्रतिकूल बता देने से मनुष्य छुटकारा 
पाने का अधिकारी नहीं होता। परिस्थितियाँ तो सबके सामने दोती हैं । 
उसे मोड़कर आगे बढ़ने वाला व्यक्ति- व्यक्ति समझा जाता है। कमंठ और 
कर्मशूर समझा जाता है। वह परिस्थितियों का दास होता हुआ भी अवसर 
की प्रतीज्षा किया करता है और जैसे उसे अवसर मिलता है, वह परिस्थितियों 
का दास होता हुआ मी अवसर की प्रतीक्षा किया करता है। उस पर विजयी 
हीता है ।! ह 

नाना ने कोई उत्तर नहीं दिया । 

लक्ष्मी समझ गई । फड़नवीस साहब उसकी बातों से सहमत थे। वे 
जिसकी खोज में थे सम्भवतः उसकी प्राप्ति हो गई। उसने बातों के सिलसिले 
को बदलते हुये हँसकर कहा 'कुटिया में चलते जाने पर लक्ष्मी कहाँ मिलेगी ९” 


जैसे यहाँ मिला करती है ? नाना भी मुसकरा पड़े | 
अच्र | आज्ञा है? हाथों को खींच लू | रूठिये गा तो नहीं !' 
नाना ने अपने हाथों को हटा लिया । लद्धभी उठ खड़ी हुई | 


जा रही हो ? 

जी हाँ! 

धकल शआगओ्रोगी ? 

“एक अ्रपरिचित पुरुष के पास अविवाहित युवती का आना-जाना समाज 
की दृष्टि म॑ उपहास जनक है। ऐसा नहीं होना चाहिये। किसी के मुँह को 
कोई बन्द नहीं कर सकता |” लक्ष्मी के कथन में गंभीरता थी | 

नाना भौचका ता देख रहा था। वह कुछ समझ नहीं पाया | धीरे से 
गावतकियों के सहारे ऊपर को खिसक कर बैठ गया । लक्ष्मी कमरे के बाहर 
हो गई | परन्तु क्षुणभर में खिलखिलाती हुई द्वार पर लौटकर फिर खड़ी 
हों गई, 'फड़नवीस साहब आपे से बाहर हो गये होंगे वयों ! डिगड़े नहीं | 
कल गआउऊँगी |! बह चली गई | 
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नाना हँसता हुआ कुछ मुंह में बुदबुदाता रहा फिर किसी नवीन कहपना में 
अपने को भूल सा गया। बह कब तक इसी प्रकार सोचता और अपने को 
आलनन्दित करता रहा, उसे ज्ञान नहीं । लेकिन सामने दरवाजे पर खिद्मतगार 
फो खड़ा देखकर उसका तारतम्य टूट गया । 'क्या है !! उसने पूछा । 
सरकार, कारभारी श्री सखाराम बापू साहब पधारे हुये हैं। सरकार को 
ऐखना चाहते हैं |! 
नाना ने सिर हिला दिया । 


बारह 
(के ) 

खलोनी | थरों सल्ोनों ।* 

'कहो सरदार ! सलोनी ठिठिक गईं | 

'कहाँ से थ्रा रही हो ?! 

तगर से | अपनी कहो । 

'रोज रोज पूछती हो सलोनी ।! 

'रैज रोज कहते भी ती हो। तुम्हारी राज-भवन में तैनाती क्या ही गई 
मरे जान की श्राफत था गई है | सबेरे साँक जहाँ भेंठ होती है, बंस सलोनी | 
तलोनी | सुनते-सुनते क्राम पक गये हैं। एक बार नहीं सौ बार कह दिया। 
सलोनी का नाप न जपा करो | इससे कोई लाभ नहीं। सरदार, अपना काम 
देखो जो करना है। मेरे पीछे अपने को बर्बाद करने से कुछ पल्‍्ले नहीं 
पड़ेगा | सम्रभे |? 

यह रूप यौवन सहैध ऐसे ही नहीं रहेंगे सलोनी। यह बहार थोड़े 
दिनों की है। ममय निकल जाने पर पलछुताश्रोगी।' सरदार की श्राखों में 
जलन थी | ह 

सलोनी हंसने लगी। सरदार, तुम बत्रिय हो न! तभी कुछ समर मोटी 
है। श्ररे रूप, योवन और बहार सत्रके सब तो नह्ठ मेरे होंगे, जलन तुमको 
कादे की है। तुखह्वारी जवानी तो नहीं बिगड़ैगी । बरस। उसको बनाये रखो | 
दूसरे की चिन्ता में क्यों घुले जा रहे हो ?' सलोनी जाने लगी | 


वह फिर रुक गई । 'कुछ और कहना चाहते हो! अच्छा कह डालो । 
तुझे तो कहने की बीमारी सी हो गई है |? वह हंसने लगी । 


चली 


'सल्लोनी, क्या मैं इस योग्य भी नहीं हूँ कि मुझसे सोधी दो बातें कर 
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सको ? जब भी कुछ कहद्दता हूँ तुम उत्का उल्टा ही उत्तर दिया करती हो | 
तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ तो तुम मुझे ज्ञान का उपदेश देने लगती हो। 
कहीं तुम मेरे हृदय की भावनाओ्ों को समभाती होती वो शायद ठग्दारा 
इस प्रकार निष्ठुर व्यवहार भेरे लिये न होता। मैं जितना तुम्हारे सभीप 
आना चाहता हूँ, तुम उतनी ही दूर होती जा रही हो । कया तुमको मेरे प्रेम 
पर विश्वास नहीं ? मेरा जीवन तुम्हारे लिये है सलोनी। इसे जब भी चाही 
परख कर पुष्टि कर लो !! 

सलोनी बड़े जोरों से हंस पड़ी । 'मर्दों के ये ल्के बड़े पुराने है सरदार | 
प्रेम का दिखावा तो तुम्हारी जाति से कोई सीखे | बातों में तुम लोग दिल 
निकाल कर रख देते हो लेकिन सच्चाई की जानकारी भंवरे के कमल से रत 
चूस कर उड जाने के बाद होती है। क्‍यों ठीक है मं! प्रेम का प्रलोभन तो 
तुमने बहुत से रूप यौवना स्त्रियों के साथ दरसाया होगा। और फिर स्वाथ 
सिद्धि के बाद अपने रस्ते चलते बने होंगे! ञ्राज वही बात तुम मेरे साथ 
करना चाहते हो | तुमने किसी कुरूप स्त्री से इस प्रकार की चिकनी-चुपडी 
बातें नहीं की होगी और न उसके साथ प्रेम ही दिखलाया होगा | इस महल 
में और भी तो स्त्रियाँ हैं लेकिन उनमें किसी के साथ ऐसी बातें नहीं की | 
केवल मेरे ही साथ ऐसा क्यों ! कारण मैं सुन्दर हूं। बहुत सुन्दर हूँ। भेरी 
: सुन्दरता में मादकता है। मैं जिधर से निकल जाती हूँ लोग ममे घूरते रह 
जते हैं | क्‍या मैं उनकी ललचाई हष्टि को समझती नहीं ? उनकी लिप्साश्रों को 
जानती नहीं ! सत्र जानती हूँ। सब समभती हूँ | श्रौर इसीलिये उन्हीं के मुंह 
पर उनको थूकती हूँ। उन्हें घिक्कारती हूँ जैसा तुख़ारे साथ भी किया 
करती हूँ ।! द 

सलोनी की ऊटपठांग और खरी बातों से सुमेर सिंह को कुछ तैश श्रा 
गया | 'सलोनी, जानती हो मेरे अधिकार में कितने गादों हैं ! पूरे एक हजार | 
में श्रगर चाहूँ तो एक बार सारे नगर को उलद पुलट सकता हूँ। मैं उन्हीं 
सैनिकों का सरदार हूं। इसे तुमने सोचा नहीं है। मेरे एक इशारे पर तुम्दारी 
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ऐसी सैकड़ों औरतें मेरे पैरों पर लोट सकती हैं। तुम्हारे अकेले की कौन 
बिसात । तुमने मेरे सीधापन का उलटा अर्थ लगाया है और अपने औकात से 
आगे बढ़ गई हो । में अपनी वासनाश्रों की वृश्ति आज भी कर सकता हूँ--तुम्हें 
बलपूर्वक पकड़वा कर। किन्तु ऐसा करना मैंने उचित नहीं समझा । 
अच्छे काम को अच्छे टंग से ही करना चाहिये। तभी उसमें आनन्द है। 
ठीक है | थ्राज का अवसर तुम्हारो लिये श्रन्तिम अवसर है। इसे सोच विचार 
लेना | शगर मेरा काम ऐसे नहीं बना तो मैं श्रपनी शक्ति का उपयोग किये 
बिना नहीं रह सकूँगा | समझी )? 

सलोनी फिर हँस पड़ी । इस बार उसकी लावनता सरदार की शअ्राँखों को 
जैसे चकार्चौंध कर गई। घुमेर सिंह क्रोध में कहे हुये शब्दों पर भीतर ही 
भीतर परश्चात्ताप करने लगा। सलोनी की हँसी रुकने पर बोली श्आगये न 
अपनी ओ्रौकात पर ? अभी-अ्भी सलौनी पर श्रपनी जिन्दगी न्योछावर कर 
रहे थे और तनिक में त्योरियों के बल पर वासनाओ्रं की आग बुझाने लगे | 
यही है तुम्हारे प्रेम का मतलब | सुमेर तिंह तुम्हारी शक्ति का आतंक है तो' 
जरूर लेकिन उसकी सीमा कहाँ तक है, इसे तुमने क्रोध में सीचा नहीं | 
तृम अपने बल से राजाओं को बना बिगाड़ सकते हो। विरुद्ध सेमाश्रों से 
लड़कर विजयी भी हो सकते हो ओर पराजित भी । लेकिन सलोनी के सामने 
तुम क्या, ,तुम से बड़े-बड़े सरदार भी हार कर ही जायेंगे जीत कर नहीं | 
सलीनी के पास बह जाद है जिसके फंदे में भगवान शंकर और श्रेष्ठ मुनि 
नारद भी चक्कर काटते रहे | तुम अभी कुछ नादान हो सरदार | अ्रच्छी बात 
है। श्रगर तब्रीयत श्रावे तो अ्रपनी शक्ति की भी परीक्षा कर लेना। 
देखना क्या परिणाम निकलता है ।” सलोनी ने। बड़े रसीलेपन से सुभेर सिंह 
की झोर देखा और जाने लगी । 


'मेरे पास समय नहीं है सरदार । और किप्ती दिन बातें कर केना ॥? 
सलोनी चली गई । उसने दुबारा मुड्रकर देखा भी नहीं | 


जता 
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शनिवार बाड़ के ऊपरी भाग के दूसरी ओर पहुँचने पर सलोनी को 
क्रिसी ने अपनी श्रोर श्राने का संकेत किया। वह हृधर उधर देखती हुई 
उसके पास चली गई । क्या समाचार है ९! 


'पचिड़िया फंसी ही समरक्तिये तुलया जी ! सलोनी जिस काम को करना 
चाहे वह न हो । यह असम्भव-सी चीज है। आप निश्चिन्त रहें। अवसर आने 
पर वह सब से आगे रहेगा। दो चार दिनों में सब काम और ठीक हुश्रा 
जाता है |? 


शाबाश सल्लोनी | तुम्हें मुह माँगा इनाम मिलेगा । जाओ। लेकिन 
ब्रहुत सतक रहने को जरुरत है । | 

'हैं ।” सलोनी चली गई । 

तुलया कुछ सोचता हुआ दूसरी श्रोर चला गया | 

सलोनी--महल में नज़रबन्द रघुनाथराव को श्रन्य दासियों में एक 
दासी है। तुलया को, सलोनी के प्रति सुमेर सिंह के खिंचाव का पता पहले 
ही लग चुका था। उसने सलोनी को मिलाया। काय-सिद्धि के लिये यह 
सुगम मांग था । 


(ख) 


.. कई दिनों से सलोनी और सुमेर सिंह में कोई बातचीत नहीं हुईं | दोनीं 
एक दूसरे को देखते नित्य हैं ओर सुमेर सिंह कुछ कहने के लिये प्रयश्न 
भी करता हैं लेकिन सलोनी जैसे जानती हुई भी ऐसा नहीं होने देती। वह 
सरदार को दूर ही से देखकर रात्ता बदलती हुई दूसरी ओर निकल जाती है । 
सरदार का कल्लेजा फूटकर रह जाता है । लगी वो बढ़ी बुरी होती है--चाहे 
बह जैसी हो | 

झपने सैनिकों का निरीक्षण करने के उपराम्त जब सुमेर सिंह, शनिवार 
बाड़ के, लिये. चला तो उसके मन में एक हृढ़ता थी--सलोनी से मिलने 
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की। हृदय में उठती हुई दीस को अब वह शरीर श्रधिक सहन नहीं कर 
सकता था। सलोनी का स्पर्श, उसका आलिंगन और उसकी छुलकती हुई 
जवानी के आन+्द की कल्पना ने सुभेर सिंह को मंतवाला बना दिया था । 
अंधा बना दिया था । सलोनी उसके लिये, उसकी भुजाओं में आबद्ध होकर 
शिथिल पड़ जाने के लिये, उसके शरीर के लिये - श्रब अधिक जरूरी थी । 
सृष्टि का निर्माण केवल इसी आकपण के बल पर सारे ब्रह्मांड का संचालन 
किया करता है। यह रहस्य पुराना होते हुये भी संदेव नवीन बना रहता है । 

दोपहर से संध्या हो गद । मुभेर सिंह जिस सकल्प को लेकर प्रतीक्षा में 
था बेकार हों गया । यलोनी आज एक बार भी ब्रांहर नहीं दिखलाई पड़ी | 
ततरदार कल के विषय में नहीं सोचना चाहता था । कल्ल सम्भवतः उसके लिय 
एक युग के समान था। दिया बाती का जून हुआ। त्थान-स्थान पर प्रकाश 
होने लगे । सेनक्ों की बदली आई । दिन वाले सैनिक चले गये | रात बल्ले 
आये। सरदार ने सब्रकों देखा और कुछ हिंदायतें दीं। यह डसके नित्य का 
कार्य था। सैनिक अपने अपने स्थान पर चले गये। सरदार मी बाहर के लिये 
चल पड़ा । ऊपर से नीचे उतर कर, मैदान में शआआने पर, कुछ अपेय था । 
बगल से एक छ्ली निकली । सुमेर सिंह ने ध्यान से देखा। वह कुछ शआगे 
जा चुकी थी। सुमेर विह ने धीरे से पुकारा सल्ोनी ।! 

ज्री रुक गई | सुमेर सिंह लम्बे डग रखता हुआ समीप पहुँचा | कुछ कऋक- 
कर देखा । और तब उसे खींचकर अपनी बलि भुजाओं में दबा लिया | 
उसकी गर्म-गर्म सांसें सलोनी के ओछों के सप्तीप होती गईं । उससे भठका 
दिया ओर अलग हो गई | | 

सुमेर सिंह ने कुककर सलोनों के पैर पकड़ लिये, 'सलोनीः वह कातर 
स्वर में बोला 'श्रव सहा नहीं जा रहा है। मेरी दुनियाँ को बरबाद न करो 
सलोनी । मैं मर जाऊँगा। तुख्द्वरे बिना अब मैं एक पल भो जीवित नहीं 
रह सकता | मेरी... . . . ६ 

- सलोनी सुमेर सिह का हाथ पकड़कर उठाती हुई धौरे से बोली कौई 
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इधर से निकलता हुश्रा देख ले तो ! बह खींचती हुईं उसे पीछे को ओर 
झुधेरे में ले गई | औ्रोर उसके सीने से चिपट गई । 

सुमेर सिंह जैसे नशे में बोल रहा हो, 'अ्रत्र मेरा साथ न छोड़ना सलोनी । 
कई महीनों की तपस्या के ब्राद तो तुम्हें पाया है। थ्राज से हम तुम एक 
संबंध में बंध गये । हमारा तुम्हारा, , ....! 

. 'किस्तु यह कैसे हो सकता है सरदार ! मैं हूसरे स्वामी की दासी हूं और 
तुम दूसरे स्वामी के । दोनों की शत्रुता और वैमनस्थता को तुम समभते ही 
हो। नारायण राव को.” सल्लोनी श्रपता घरा बना रही थी पेशवा होने का 
अधिकार था या नहीं, यह तो दूसरी बात है किन्तु दादा साइबर के प्रति उनका 
व्यवहार कितनी नीचता का हैं। इसे तुम देख रहे हो । इतने बड़े ब्यक्ति को 
बन्दी बनाकर रखना क्या अ्रच्छा कहा जा सकता है ?” 

सुमेर सिंह के पात इस सम्रय उचित अनुचित सममभने की बुद्धि कहाँ । 
वह किसी दूतरे लोक में भ्रमण कर रहा था। वह सलोनी की अन्य बातों 
की ओर ध्यान दिये बिना ब्ोक्ला जन दोनों मद्दाराजों में शत्रुता होने से हमें 
क्या मतलब्र ! वे झापस में लड़ें या.मरें | हम तो उनके नौकर हैं। उनकी 
ग्राज्ञाग्रों का पालन करेंगे। बस। उनके भांगड़े का असर हमारे तुस्दारे ऊपर 
कैसा ? हम दोनों को श्रत्र कोई भो अलग नहीं कर सकता 

सलोनी अपने को बाहुपाशों से छुड़ाती हुईं अलग हो गई | अ्रगर मान 
लो कल दादा साहब को कहीं से सेनिक्र सहायता मिल जाय और वे क्रिसी 
प्रकार तुम्दारे पेशवा के प॑जे से निकल भागें तो क्‍या तुम उनके विरुद्ध अपने 
सिपाहियों सहित लड़ने नहीं श्राश्रोगे ! 

क्यों नहीं आऊँगा | मुझे तो हर द्वालत में आ्रना ही पड़ेगा ।” सलोनी के 
शझचानक वन्षुस्थल से अलग हो जाने के कारण उसे कुछ भुंकलाहटठ आ गई 
थी | फिर भी श्रभ्ती बह उपके हाथों को पकड़े सहला रहा था। | 

(तब हमारा तुम्दारा मेल कैसे स्थापित रह सकता है !? 

..« भ्रम ऐसे होगा. ही केसे ( यह श्रृंसगंभव है |? « 
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अच्छा माना, ऐसा नहीं हो सकेगा | दादा साहब सदैव नजखग्द रहेंगे 
किन्तु हमारा तुम्हारा मिलन तो दूसरों की दृष्टि में सन्देह् उत्पन्न करेगा ही और 
उसका परिणाम या तो प्राणदंड होगा या दोनों को देश निकाला। मैं देश 
छोड़ने से ढरती नहीं सरदार । में आज नौकरी छोड़कर तुम्हारे साथ कहीं 
भी चल सकती हूँ। भेरे लिये तुम्हीं सब कुछ हो। लेकिन अपने कारण 
तुम्हें दुख में डालने के लिये में कभी भी तेयार नहीं हो सकती। इसे तुम 
पक्का समझो |? 

अपने प्रति सलोनी का इतना मोह सुनकर, सुमेरसिंह ने जैसे संसार के 
सारे ऐश्वय को पा लिया हो। उसमे धीरे से सलोनी को फिर अपने 
सीने से चिप लिया। तो तीसरा उपाय क्‍या हो सकता है सलोनी ? 
उसने पूछा । 

सलोनी ने सरदार की आखों में आंखें डालीं | बड़ी बड़ी मूछीं के नीचे 
मोठे-मोटे ओठ, सलोनी के पतले कोमल ओोष्ठों को परेशान करमे लगे | 
सलोनी ने भी अपनी सुधबुध खो दी | परन्वु श्रचानक पीछे खटका होने के 
कारण दोनों श्रलग हो गये। आखें फाडुकर देखने पर मालूम ह्ना--बिल्ली 
कुछ मुँह में दबाये दौड़ी जा रही थी । 

सुमेर सिंह, सलोनी का हाथ पकड़े हुये और पीछे चला गया। अंगरेर 
अ्रधिक और एकान्त होने के कारण उधर किसी के आने की श्रव सम्भावना 
नहीं थी। सलोनी के संकेत पर सुमेर सिंह बैठ गया और बह उतके गोद में 
थी । सरदार के चौड़े वक्त को सइलाती हुई सलोनो बोली 'तुप लोग चाहो वो 
दादा साहब ही को पेशवा बना सकते हो | थोड़ा साहस चाहिये । दादा साइन 
के प्रति सबको श्रद्धा है। यहाँ तक कि तुझ्हारे दूसरे गादी सरदार नारायणराव 
से अधिक दादा साइब हो को चाहते हैं।! सलोनो अपने काम पर आई 
'खैर, जो भी हो, अगर ऐसा हो जाता तो शायद हमारी तुरद्वरी गाँठ सदा के 
लिये गंठ जाती ।* 

कहती तो तुम ठीक हो सल्ोती' सश्दार कुछ सोच-सोच कर बोलने 
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लगा था लेकिन यह काम अकेल्ते बते का नहीं है! वैसे यदि तुम्हारी इच्छा 
हो तो अकेले भी कर सकता हूँ लेकिन नतीजा क्या निकलेगा इसे तुम 
सोच लो |! 

“इस प्रकार के काम भला कहीं अकेले होते हैं । तुम्हारी जान क्या फालतू 
है या तुम मेरे लिये फालतू हो ? पिछले दिनों, मेरे कानों में कुछ ऐसी भनक 
पड़ी थी जिससे मालूम हुआ कि तुम्दारे अ्रन्य तीनों सरदार कुछ इस प्रकार का 
काम करना चाहते हैं किम्तु तुम्हारे भय से उनकी हिम्मत नहीं होती है |” 
सलोनी अपने उरोजों पर सरदार की नाचती हुईं हथेलियों को अपनी दृथेलियों 
से तनिक दबाती हुई कुछ रुककर बोली “यदि कहीं ऐसा हो जाता तो इम 
तुम स्वर्ग का सुख लूटते और सदा के लिये हमारा खटठका मिट जाता। 
तुम्हारे केवल 'हाँः से सारा काम बन सकता है।? सल्लोनी जैसे उठना 
चाह रही हो | 

सुमेर सिंह ने उसे दब्नाते हुये आश्चय से पूछा 'क्या ! मेरे और सरदार 
तैयार द्वी चुके हैं |” 

“बिल्कुल । मुझे ऐसी ही सूचना मिली है |? 

'तो ठीक है। मैं उनका साथ दूँगा। साथ साथ तुम मेरी परीक्षा भी 
कर लोगी [? 

सलोनी मुँह बनावी हुई श्रचानक फ़ुर्ती से उठकर खड़ी हो गई । सुमेर सिंह 
मी भी उठना पड़ा परन्तु उसकी शीघ्रता से चलती हुई सांसे कुछ और 

राह रही थीं | 

सलोनी मुँह में मुँह सथती हुईं बोली कल इसी समय यहाँ मिलना । 

पहारी भेंट तुल्लयाजी से कराऊँगी।' 

क्यों ! सरदार कुछ चकपकाया | 

'कल् आने पर मालूम होगा। बस। इसी सप्य | जाश्रो ।? सलोनी 

सरी ओर चली गई । 


ध्षा 


तरह 


सबेरे से श्वेत चट्टानों सहश बादलों के बड़े-बड़े ठुकड़े ग्राकाश-मंडल में 
पूंरय से पश्चिम को ओर भागते चल्ले जा रहे थे। वायु में ठएठक थी और 
युदगुदी भी | छाँव और धूप का मिश्रण, ऊपर नभ में चमकते हुये कबूतरों 
और श्यामल चील्हों के चक्कर श्रीर उनकी कलेबाजियाँ प्रकृति को अधिक 
मनोरम बना रही थी | 

नाना को तत्रीयत ठोक थी । लेकिन पूरी नहीं | जलपान के उपरान्त वह 
फिर पलंग पर लेंट रहा और बडी बढ़ी जिड़कियों से आती हुई उपधन की 
पुुगंध मिश्रित हवाओं का श्रानन्द लेने लगा। उतकी आखझें बन्द थीं और 
लच्दमी कहपनाश्रों में श्राकर उसे रिक्रा रही थी। वह लक्ष्मी के साथ जिम 
लोक में भ्रमण कर रहा था, वह अधिक सुन्दर और सुखदायो था। बह 
श्रयनी कल्पनाओं में कहाँ तक पहुँच गया यह अनुमान लगाना कठिन था | 
लेकिन अ्रत्र वह अपनी सीमा के समीप पहुंच ही रहा था कि किसी के 
कोमल कंठ से निकला लक्ष्मी, आपको अब्र अधिक परेशान करने 
छगी है ?! ' 

नाना फी आआाखे खुल गई। लद्मी बैठी मुसकरा रही थी। नाना ने 
कुछ कहा नहीं केवल टक्ठ की लगा कर लक्ष्मी को देखता रहा। डसके नेन्नों 
में रहस्य था | 

“आ्राज कुछ विशेषता श्रा गई है मेरे चेहरे पर ! बढ़े घू-घूर कर देख रह 
हैं ।! लक्ष्मी खिसके हुये आंचल को सम्भालने लगी थी | हा 

'ऊहूँ । मेरी आँखों में । इसका समके हृदय से है न। ध्यान से मेरी 
आँखों में झखिें डाल कर देखो | तुरहें भी भेद मालूम हो जायेगा |? नाना , 
हँस रहा था | द 
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भुझे मेंद नहीं जानना है, ने दवेदय के सभक और सम्धम्ध ही को 
सम्रकना है। श्रापकी चीज आ्रापही को मुबारक | लक्ंमी ने श्रजीत्र तरह से 
नाना की ओर देखा | नाना का हृदय कुछ चाहने लगा । 

'छुना है लोगों में कुछ चचा होने लगो है !? नाना ने कहां । 

'कैसी | 

लोगों का कहना है कि लक्ष्मी बाई ने नानों साहब पर कोई टोना का 
दिया है बरना नाना साहब की खूबसूरती का लक्ष्मी बाई से क्‍या तुलना ? कहाँ 
नाना और कहाँ लक्ष्मी'? तुमने भी तो कुछ सुना हीगा !! 

लक्ष्मी श्राँखे नचाती हुई बोली 'क्या कहने है ! आ्रापकी श्रोर पूना वालों 
की सुन्दरता की चर्चा कहाँ नहीं हो रही है ! इतनी दूर से मैं आई कैसे हूं ! 
लेकिन पूना वाली ने यह नहीं सोचा कि मेरे आने से उनके फड़नत्रीस साहब 
की तकदीर खुल गईं नहीं तो जिन्दगी यों ही कट जाती | श्राया श्रापके 
ख्याज्े-शरीफ में ?? 

दोनों खिलखिलाकर ईँस पड़े । 

हँसी रुकने पर नाना ने बैठते हुये कहा, “तुम्हारी चोरी से श्रान की आदत 
बड़ी बुरो है। में श्रचमी में पड़ जाया करता हूँ ।? 

'यह आदत बुरी होते हुये भी रोगी के लिये सुश्नप्रदायिनी है। आप 
की अ्त्र तबीयत कसी है ? पहले से कुछ स्वस्थ तो दिख रहे है ।? 

'हाँ बहुत कुछ । एक बात अताओ्रो लक्ष्मी | तुमने यह कैसे जाना कि मैं 
उस क्षमय तुम्हारे ही विषय में सोच रहा था १? 

'बैसे ही जैसे एक चोर दूसरे चोर के विषय में जान छेता है। मैं भी तो' 
कल से आपके बार में ग्रधिक सोच रही थी इसलिये श्रपका भी भैरे लिये 
सौचते रहना स्वाभाविक था। श्रपूर्ति और पूर्ति की विभिन्‍नता का मापदंड 
यही तो है।? ह ्ी 

नाना स चने लगा। क्या पूर्ति या प्राप्ति के उपरास्त सम्मन्धित व्यक्तियों 
या बस्तुओं में मिन्‍तता भर जाती है ! उनमें पहली वाली दशायें नहीं रहती !! 
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'बिह्कुल नहीं । और ये भावनाथें आप या मेरे तक ही सीमित नहीं । 
यह प्रकृति के कण-कण में व्याप्त हें ओर ऐसा होना भी चाहिये वरन्‌ विश्व 
की सभ्यता, उसकी कला और उसके विज्ञान के घूमते हुये चक्र में जंग न 
लग जाय १ प्राप्य का त्याग और अ्रप्राप्प की लालसा--इसी पर इस ब्रह्मांड 
की स्थिरता है | 

'तो तुम्हें आत्मा - परमात्मा या आत्मा-आत्मा को अभिन्नता पर विश्वास 
नहीं और यदि है तो पुरातम का परित्यागय और नवीन की आककाँज्ा वाली 
धारणा छोड़नी पड़ेगी क्योंकि वहाँ जो कुछ है वही सब कुछ है। परिषतन 
ही प्रकृति का नियम है-इस कथन की पुष्टि वहाँ नहीं होती। आत्मा का 
सम्बन्ध अद्टूट है, अविनाशी है और लालसा रहित है। वहाँ वासना नहीं-प्रेम 
है !! 

जिस प्रेम के श्ादर्श को उस दिन लक्ष्मी ने श्रपने तकों द्वारा धूल-धूसरित 
कर दिया था, आज वही इस समय एक समस्या बन गई। नाना ने लक्तभी को 
अहुत ही अ्रच्छे ढंग से घेरा था। लक्ष्मी कुछ सोचने लगी । नाना श्रन्द्र ही 
ग्रन्द्र हंसा । आज उसका प्रेम विजयी हुआ । 

इसके पहले कि लक्ष्मी कुछ कहे नामा श्राश्चय भरे स्वर में शीघ्रता से 
ब्रोला 'उठो ! उठो !! वहाँ से जल्दी उठो !!! 

लच्मी चकपका कर उठ खड़ी हुई या है ! 

नाना ने धीरे से लक्ष्मी के सुन्दर हाथों को पकड़ लिया और पलंग पर 
बैठाते हुये बोला आज में जीता | तुम हारी | 

“यह भी जीत मेरी ही है। तुम्हारी नहीं। तुम्हे श्रभी इसके लिये प्रतीक्षा 
करनी पड़ेगी”, वह मुस्कराई “ किन्तु हो बड़े चतुर १? 

नाना हंसने लगा, चतुर न होता तो तुम्दं पाता केसे ! अन्न उसके लिये 
तुम्हारी क्या राय है ?! 

किसके लिये ! साफ-ताफ कहोंगे था पहली बुभाओगे । लक्ष्मी ने जानते 
हुये पूछा । >>» ५ हम 
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नाना ने खितक कर लक्ष्मी के कानों में कुछ धीरे से कह दिया | 


लद्मी 35 खड़ी हुईं 'मैं क्या जानू इस विषय में ! जिससे कहना है उस 
से कहिये ।!” उसके मुखमंडल प९ ख्री सुलभ भाव भल्लक कर ओझओोकल हो गया । 
जा रही हूँ ।! वह बोली | 

सन्ध्या को आश्ोगी !? 

लक्ष्मी मु हैं बिराती हुई बाहर निकल गई । 


चोदह 
(के) 


भादों का महीना और कृष्णपक्त की वर्षा मानों ढिये की भभक का प्रमाण 
दे रही हो । पूना और उसके आस पास के ज्षेत्रों में, इन पर्वह दिनों की वर्षा 
ने बाढ़ का हृश्य उपस्थित कर दिया था । परन्तु देवयोग से शुक्ल पद्ष के चहते 
ही पानी पृर्णरूप से थम गया । वैसे बादलों का ममुह श्राता है--चला जाता है | 
काली प्रटायें घिरती हैं--उड जाती हैं । चाँद किसी रात को हसता हुआ रात- 
भर ब्यपने रूप सोन्ठय को बिखेरा करता है. तो किसी-किसी रोज बदलियों में 
लकता छिपता ललचाया करता है । कहने का तात्यये यह कि अधिक और 
निरन्तर वर्षा के कारण ज्ञोगों में जो शिधिलता और उकताहइट आगई थी -- 
कम हो चली है! मौसम कुछु बटलानबदला सा पालुम होने लगा था । 

ग़गापति का त्यौहार आया । महान त्यौहार | दस दिनों के लिए राज्य का 
साग कारोबार ऋन्द कर दिया गया | कार्यात्यों में छ्द्रिया हो गईं ' कलात्नत्त 
ओर रेशम के कारखाने बन्द कर ठिये गये ' नगर में धूमधाम बढ़ने लगी | 
नगर को पर्चालक सभा में दस दिनों के लिये कुछ लोगों की और नियुक्ति की 
ग़ई | बढ़ता हुआ मेला और जमसमूह से टत्पन्न गन्दगी और बीमारियों से 
चचाब के हेतु सफाई तथा ओपधाल्यों का विशेष प्रशनन्ध किया गया । दूर-दूर 
से आये हये यात्रियों और दर्शकों के लिये सरकार की ओर से स्थान-ध्थान पर 
घड़े बड़े तम्बू लगाये गये। उनको सुरक्षा तथा शान्ति की स्थापना के हेत सैनिकों 
ओर सिपाहियों का समुचित प्रबन्ध किया गया । 

शहर में सृश्र॒ चहल पहल थी । दूकानों की सजावट और उन्हें अधिक 
आकषक बनाने के लिये अधिक से अधिक भिन्न-भिन्न प्रकार की नई-नई भड़क 
दर बस्तुएँ लग!ई गई थीं। खिनौनों की दुकानों पर बच्चों की भीड़, प्रत्येक- 


जहा 
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खिलौने को लेने का हठ और साथ में आये हुये माता-पिता को रोने की धमकी, 
चूड़ियों की दृकानों पर छियों का जमाव श्रौर नई से नई चूड़ियों की फरमाइश 
पुरुषों की खरीदारी और श्आापसी मोल तोल, दृकानदारों से झगड़ा-फपटा 
चल्तलियों और चक्कर लगाते ह॒ये धोंड़ों पर चढ़ने की होढ़ और खींचा-खींची 
स्थान स्थान पर सिद्ध साधु-सन्यासियों के प्रबचन ओर धर्मोपदेश, , ईश्वर की 
महानता ओर आवागमन से छुटकारा पाने के साधन, त्रिकालदर्शी भगवान और 
देवताश्रों में श्रेष्ठ उनके पत्र गणोश की महिमा तथा इहलोक और परलोक की 
उपयोगिता, इधर-उधर छोटी छोटी टोलियों में गोंघलियों का भगवत भजन 
इत्यादि कार्यों ने मिथ्या जगत को आनन्ददायक और सत्य के रूप में परिबर्तित 
कर दिया था। पूना नगरी बड़ी ही प्यारी लग रही थी । 

अपराह्न का समय श्राया गणनाथ की सवारी निकन्नने की तैय्यारियाँ होने 
लगीं | लगभग चार बजते-बजते सवारी निकली ! आगगे सज्े हुये सिंहासन पर 
गणनायक की दिव्य मूति चल रही थी जिसे पन्द्रह आदमी उठाये हुये थे । 
सवारी के टीक पीछे युवक पेशवा नागायगाराव और बृद्ध' कारभारी सखारामब'पू 
घोड़े पर आरूढ़ थे । उनके पीछे प्रतिष्ठिक अ्प्रतिष्ठित. ऊँच-नीच, छोटे-बड़े 
सभी जाति की, नगर की या बाहर की आई हुई ख्रियों का विश ल समूह चल 
रहा था। स्त्रियों के पीछे पुरुष का समूह था और अन्त में राज्य के अन्य मन्री 
गण जिन में नाना फंइनवीस भी था-घोड़ों पर चल रहे थे | एक छोटी सी 
टुकड़ी सैनिकों की थी- प्रबन्धाथ | 

नगर में, जब एक ओर इस महान पर के अब्सर पर मनुष्य कहलाने 
वाली जाति सुन्दर विचारों से श्रोत-प्रोत, गणपत्ति की जयजयकार करती हुई 
आनन्द मस्त सवारी के पीछे क्लूमती चली जा रही थी तो दूसरी ओर श्र॑ंग्रेजी 
सभ्यता और उनकी इन्सानियत का प्रतीक मास्टिन घर के सच से पीछे बाले 
कमरे में मुहम्मद युसुफ, बहादुर खाँ और खड़ग पिंह से बातें कर रहा था | 
लेकिन वे लोग श्रभी किसी की प्रतीक्षा में थे। वैसे निश्चित किया हुआ 
समय तो बीत चुका था फिर भी आशा थी। अचानक द्वार की ओर पद-धवनि 
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सुनकर लोगों ने उधर देखा--तुलया पवार और डसके पीछे सुमेर तिंह चले 
आ। रहे थे | मास्टिन ने उठकर दोनों से हाथ मिलाते हुये उचित स्थान 
पर बेठाया । 

आप लोगों के आने में कुछ देर हुई।' मास्टिन ने मुसकराते हुये 
पल्या से पूछा । 

हाँ। कुछु काम ही ऐसा आ पड़ा था। मास्ठिन साहब, 'मेरी इनकी? 
तुलया ने सरदारों की ओर देखा ातें हो चुकी हैं। में समभता हूँ अपनी 
वैनिक शक्तियों द्वारा यै किसो भी कार्य को सरलता पूबक कर सकेंगे |! 

बिल्कुल | इनके लिये यह कोई बड़ा काम नहीं है | और... ..« । 

लेकिन एक चीज ? बहादुर खाँ ने टोका आप लोगों ने नहीं सोचा । 
शायद किसी बजह से अगर हम अपने काम में कामयाबी न पा सके तो ! 
फिर तो हमारी जिन्दगी तबाह हो जायेगी। ऐसी हाल्नत में ह_्ष्म कहीं के न 
रह जायेंगे ।? 

. यह तो सही है तुलयाजी। सरदार साहबों का कहना गलत नहीं ॥! 

पाह्टिन ने इंधर भी हामी भरी । 

मैंने पहले भी' बहादुर खाँ फिर बोला इसीलिये तुलयाजी से कुछ इशारा 
किया था और रकम भी बताई थी |? 

मैं महाराज साहब से पूछ कर आया हूँ लॉ साहन्र किन्तु ने तीन लाख से 
अधिक देने में असमथ हैँ। उनका कहना है बायदा वी होना चाहिये जिसे 
धूरा किया जा सके । रही चीज पेशवा बनने के बाद की, हसे वे इस समय 
कहकर वचन-बढ़' होना नहीं चाहते। अन् आप. ..,..... |” तुलया ने 
बताया | 


मार्टिन ने सरदारों की ओर देखा 'मंजुर कीजिये। श्रागे बहुत कुछ होने 
की उम्मीद है। महाराज साहब की दरियादिली को कौन नहीं जानता। 
पहले आप उन्हें मसनद पर बैठायें तो फिर देखिये । साथ ही मेरी भी दोस्ती 
आप लोगा को अच्छी ही ताबित होगी ॥! 
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सरदारों ने एक दूसरे की ओर देखा | सारांश मंजूरी का था। युसुफ बोला 
“पयों की श्रदायगी ?! 

“काम हो जाने पर । तुलया का उत्तर था । 

फिर निगाह एकबार टकराई, "काम हो जायेगा। सिर्फ दिन और वक्त 
जानने की जरूरत है | युतुफ बोला । 

बताऊँगा, लेकिन ग्राज नहीं । अवसर देखकर | पर इतना आप ध्यान 
रखे कि सूचना मिलते ही काम फोरन हो जाय वरना समय चूक जाने पर 
पासा पल्चठ जाने का ज़तरा रहेगा और उसका परिणाम हमारे आपके लिये 
कितना भयंकर होगा इसे हम भत्ती-भाँति समभते है !' 

“इसकी झराप फिक्र ने करें तुलया साहब | यह जिम्मेदारी हमारी हूँ । 
युसुफ गव॑ से बोला और उठ खड़ा हुआ | 

एक के बांद एक, धक-रुक कर बहादुर खाँ, खडग सिंह और यूसुफ 
मिकल गये जब सुमेर सिंह जाने लगा तो मास्टिन उससे द्वाथ मिलाता हुश्रा 
तुलया से बोला 'में समझता हूं: तुलयाजी, सरदार साहब पर ज्यादा भरीसा 
किया जा सकता है । मेरे ख्याल में मौका आने पर ये आपके काम में कसर 
ने उठा रखेंगे । 

पुझे भी ऐसी ही आशा है मास्टिन साहब । आगे इनकी मर्जी । चाहे 
काम को बनाये या बिगाड़ें ।! 

सब हो जायेगा तुलयाजी। घबड़ाने की बात नहीं समय श्राने दीजिये 
: भ्राप जो चाहते हैं वही होगा । सुमेर सिंह चला गया | 

मास्टिन तुलवा के कंधे पर हाथ रखता हुआ बोला आपने तो कमाल कर 
दिखाया | जितना मैं सोचता था उससे कहीं आप शआ्रागे निकले | छुमेर सिंह 
को इतनी जल्दी आ्राप काबू में कर लेँगे इसको में कल्पना भी नहीं कर 
सकता था ।! 

बड़ी कठिनाइयों के बाद, ठुलया भी हंस रहा था यह हाथ में आया है 
मास्टिन साहब | आप तो जानते हैं स्थ्रियाँ संतार में क्‍या नहीं कर सकती हैं 
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और फिर वे स्त्रियाँ जो रूपवान, नवयोवना ओ्रौर संचल हों । यह्व उसी का 
शिकार ह | 

तब वीक है। यह शिकार आपकी सारी कामनाओं को पूरी करेगा | 
इसके पीछे श्रव दो ताकतें काम करने लगी हैं,” मास्टिन हँसा लगी की चाह 
ओर ज्यादा दौलत पाने की हबिश | न होते हुये काम को भी यह कर 
दिखायेगा । अब, मास्टिन अपने दाँव पर आ्राया आपने करने को क्‍या सोचा 
है? कछ निश्चय कर लिया ९ 

“इसमें सोचना क्‍या है। नारायणराव के स्थान पर महाराज साहब को 
आर महाराज साहब के स्थान पर नारायणराब को। इससे अधिक हम लोगों 
को चाहिये भी नहीं ।' 

हाँ. ..चाहिये तो नहीं, लेकिन . | 

लेकिन क्या !" तलगा ने आश्रय से मास्टिन की शोर देखा । 

मार्टिन अपने चेहरे पर गंभीरता लाता हुआ बोला श्रगर आज आपके 
महाराज साहब ने होते तो शायद नारायशराव पर इस श्ाने वाली श्राफत को 
किसी ने कल्पना तक न की होती। आज नागयणराब के लिये आपके 
महाराज साहब आम्सीन के साँप हो रहे हैं । यही हालत महाराज साहब की भी 
हो सकती ,। पेशवा बनने के भाद | इसे आप जरा दूर तक साबचिये 
त॑लेया जी |? 

'तुलया ने भेद भरी आँखों से अंग्रेज की तरफ देखा । 

इसका उपाय बहुत सीधा है?, माह्टिन ने भ्ुकते हुये तुलया के कुछ 
कानों में कहा दुश्मनों से बचने के लिये यही सीधा राध्ता है। आगे श्राप लोग 
जाने । हमारी सरकार जब आपका साथ देने का वायदा कर चुकी है तो किसी 
भी हालत में पीछे नहीं हठेगी ।!' मास्टिन ने सिर नीचा कर लिया। जैसे वह 
किसी गंभीर प्रश्न पर विचार करने लगा हो | 

थोड़ी देर तक वहाँ स्तब्धता बनी रही ! दोनों मौन बैठे रहे। अन्त में 
तुल्लय। ने उठते हुये कटष्टा सवारी लौठने के पहले ही मुझे निकल जाना चाहिये [! 
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मास्टिन ने उठकर हाथ मिलाया | 

“आपकी सलाह में काफी तथ्य:है [साहइब। इसपर सोच लेने के बाद ही 
कोई काम किया जायेगा । आपकी इस दूरदशिता की मैं सराहना करूँगा । 
मौका देखकर फिर आऊंगा |? तुलया घर के बाहर हो गया | 

मास्टिन अपनी जीत पर हँस रहा था | 


(ख) 


आज भाद्रपद तेरस है। मेला का नवाँ दिन । नित्य को माँति श्रॉज भी 
देवालयों में वेदमन्त्र और घंटों की घरघराहट से नगर प्रतिश्वनित हो रहा था | 
परन्तु कुछ इद्ध विशिष्ट पुरुषों को वातावरण में हलकापन प्रतीत हो रहा था । 
थे इसे अपशकुन मानते थे। किर भी मौन थे। शुभ दिनों में इस प्रकार के 
विचार पापपूण हैं। कल पर्व का अन्तिम दिन है। मूड़ा-मूठा के संगम में 
गणनाथ की विसर्जित मूर्ति का सब्र दशन करें--यही महान पुण्य है । 

लगभग दिन के दस बजने को होंगे । पेशवा नारायशराव का बुडढा नौकर 
चप्पाजी तिशेकर उन्हें कपड़े पहिना रहा था। 'बाचा, तित्तेकर की गोद 
में ही नारायण॒राव पला पुसा था, 'फड़के को हमारे साथ चलनेकी सूचना है ।! 

“जी महाराज | वे नीचे आ लुके हैं |! 

मैं एक बार नहीं पच्चीसों बार कह चुका कि तुम मुझे महाराज कह 
कर न सम्बोधित किया करो | किन्तु तुम ध्यान ही नहीं देते। तुम ग्रे पिता 
से भी बढ़े हो ब्राबा ।? 

तिलेकर मुसकराने लगा | ऑँगरखे को पहिनाते हुये बोला भगवान 
रामचन्द्र जी के लंका से लौगने के बाद उनका राज्यामिपरेक हुआ महाराज 
ओर वे अयोध्या के सिंहासन पर जैठे + देश देशान्तर में लंका विजय और 
उनके श्रागमन की सूचना फैल गई | राज्याभिषेक के थोड़े दिनों बाद, एक 
दिनि शक शुड्दा ध्प् हमारे ही ऐसा होगा लाठो 2ेकता, राम राम चिल्लाता 
दरबार में आ पहुँचा। संयोगवश उस समय भ्रगवान राज सिंहासन पर ही 
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थे। अचानक जब बुडढे को उधर दृष्टि गई तो वह ठिठका और खड़ा हो 
गया। तब तक भगवान सिंहासन छोड़कर दोड़े ओर वे बुडढे के समीप 
आकर पैर छूने को झ्ुके ही होंगे कि बुडंढा पीछे हृटता हुआ चिछा उठा- 
महाराजा रुकिये | श्रव आप मेरे वाले राम नहीं हैं। श्राप महाराज रामचन्द्र हैं । 
में अब प्रजा हूँ। राजा पिता है और प्रजा पुत्र। उलठा कार्य करके अनर्थ 
न कोजिये महाराज | मैं घोर नरक का भागी हूँगा। मैंने आपको पुत्र ऐसा 
पाला है। सही है। आपने भुझे पिता तृल््य समझा है। यह भी उचित है । 
किन्तु हमारा आपका पहले वाला व्यवहार समाप्त हो चुका | हाँ, हृदय का 

जो अपनी धरोहर है--वैसे ही रहेगी जैसे पहले थी। उसमें कोई परिवर्तन 
नहीं !! तिलेकर की आँखे डबडबा आई थीं) बढ़ जूते को पोंछुकर पहिनाता 
हुआ बोला यही चीज श्र भेरे पास है महाराज | इससे अधिक मैं चाहता 
भी नहीं । वह उतारे हुये कपड़ों को लेकर दूसरे कमरे में चला गया | 


युवक पेशवा का हृदय भर आया ) स्वयं साफा उतारकर मस्तक पर 


रखा और बाहर निकलने के लिये मुड़ा ही था फि मुसकराती हुई गंगा आ 


खड़ी हुई । छोटे-छोटे श्वेत चाँदी जैसे दाँत श्यामल बदलियों में कौंध रहे ये । 
'कहाँ की तैयारी हो गई सबेरे सबेरे। आपकी जनता बढ़ी निदयी है। 
क्या वह समभती नहीं कि राजा के पास भी हृदय होता है ? भावनायें होती हैँ । 
सबेरे से साँक तक एक न एक पचड़ा लगाये ही रहती है | 

नारायणराव ने हँसकर गंगा की ठुड॒ढी पकड़ते हुए धीरे से कही 'रात का 
समय तो नहीं लेती १ 

चलिये, सब बातों का मजाक ही बना लेते हैं। कब तक लौटियेगा ? 
त्योहार के दिनों में, .... !” 


बहुत देर नहीं लगेगी । कोल्लाबा के रघुजी आंगरे साहब आये हुये हैं । 
किसी विशेष कार्य के लिये बुलाया था। आज मैंने समय दे दिया है | बात 
करके शीघ्र हो लौटंगा ! पेशवा चला गया । 
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गंगा श्रपनी दाहिनी आँख मल्लती हुईं सोने वाले कमरे में चली गई । 
कल से उसकी दाहिनी फड़क रही है। वह चिन्तित थी । 


रघुजी ने जो कुछ पेशवा को बताया वह बड़ा भयानक और वीभत्स 
था; पेशवा सुनकर पीला पड़ गया। दादा का.? पेशबा के खबर में मय था 
“हाथ होगा !? 

चाहे द्वाथ जिसका हो इसे बाद में देखना। अब श्रावश्यकता हैं सतक 
हो जाने की । खोज बोन शीघ्र शुरू हो जानी चाहिये | यहाँ बुलाने का यही 
झ्भिप्राय था ।? 

मारायणराव ने कोई उत्तर नहीं दिया और न उसने अधिक पूछा ही | 
बह बाहर आकर घोड़े पर बैठता हुआ बोला पाती मंदिर चलना है फड़के ?” 

जो हाँ महाराज | वहीं जलपान का प्रबन्ध किया गया है। कुछ आमंत्रित 
श्र अतिथि भी हैं! फड़के बड़े आश्रय से नारायणराब के चेंहरें की ओर 
देख रहा था | 

तारायणुराव ने शआआगे कुछ नहीं कह्ा। मौन सिर लटकाए, सोचता 
श्रलने लगा | पावती मन्दिर आया । लोग पहले से प्रतीक्षा में थे । पेशवा 
ने जैसें-तेसे जलपान किया और तत्काल ही चलने के लिये उठ खड़ा हुआ । 
घोड़े को नगर की ओर मोड़ता हुश्रा बोला 'जानते हो, रघुजी ने क्यों बुलाया 
था ! मेरी हृष्या के लिये पड़यन्त्र रचा जा रहा है। दादा जो कुछ न कर दें | 
उनके लिये सब्र थोड़ा हैं |” 

हरीपन्त घोड़े की रास म्रिटकता हुशा पेशवा के बसल में श्रा गया | वह 
आ्राखें फाइता हुआ नाराबणराव के ओर देख रहा था महाराज की हत्या 
के लिये (! 

5? कुछ ऐसी ही बात है। श्रत्न जरूरत इसके पता लगाने की है। 
जितनी जल्दी हो सके यह काम आरम्म हो जाय । में समभता हूँ तुम भ्राज 
ही से इस काम में हाथ लगा दो | 
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जी | दोपहर में एक मित्र के यहाँ निमंत्रण है। मोजन के उपराम्त ही 
इस कार्य में जुट जाऊँगा । दादा साहब की नीचता को हृद हो गई | 

नारायणराब मौन रहा । शनिवार बाड़ा आया पेशवा ऊपर चला गया। 

“भोजन का प्रत्नन्ध कराऊँ ?! गंगा बाई ने पूछा | 

'ऊहूँ? इच्छा नहीं है !! नारायणराव पलंग पर लेंठ गया | 

गंगा ने ध्यान से अपने पति को देखा | पेशवा का चेहरा कुछ बता रहा 
था | वह पलंग पर बैठती हुई अनायास ही पूछ बैठी आंगरे साहब ने क्‍यों 
बलाया था १ 

परी हत्या का परढ़यन्त्र हो रहा है इसकी भनक उनको कहीं से लगो है । 
यही कहना था !! 

गंगा के हृदय में जैसे किसी ने बरी भोंक दी हो | वह अ्रवाक रह गई | 
उसकी फड़कती हुई झाँखों का भविष्य उसे विकल्न करने लगा। फिर भी उसने 
बड़ी समभद्धारी से काम लिया | कुछ रुऋकर दाढ़स देती हुईं बोली “इसकी 
जाँच के लिये कुछ प्रबन्ध किया गया ? हाँ ।” 

' गंगा की विकल्तता में श्रोट लग गई। श्रत्र द्राप थोड़ी देर आराम कर 
लें । राज-काज भे ये सब चक्र चला ही करते हैं | इसके लिये कहाँ तक चिन्ता 
कीजियेगा | फिर इस श्रफवाह की प्रभाविकता ही क्या ! मैं मंदिर जा रही हूँ। 
अभी शीघ्र ही लीट श्राऊँगी ।” बह चली गई । 

एक बजलमे का समय होगा | सलोनी महल के इधर उचर दोड़ती तुशया 
पवार को हूँ ढ़ रही थी । छुलया मिला। उसने संकेत से उसे वृंसरी ओर 
चलने के लिये कह्दा | 

आपके पड़यन्त्र का पता पेशवा को मालूम होगया बड़ी बुरी आफत श्राई |? 

गंगाबाई को पार्वती बाई से कहते हुये सुना है । वे गणनायक के मदिर में 
. मनौतियाँ मनाने गई हैँ |” सलोनी पह्ोने से तखतर हो रही थी | 

तुलया के सामने अपेरा छा गया। वह किधर का भी न हुआ | कण" 
भर में भविष्य की हजारों कल्पनायें उसके मस्तिष्क में आईं और विलीन हों 
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गईं । पर उसकी सतक बुद्धि ने उसे सहारा देना नहीं छोड़ा । उसे निशय 
करते देर न लगी । 


'सुमेर सिंह से? वह सलोनी को आदेश दे रहा था सारा भेद बताते हुये 
कहना कि मैंने भेजा है। जो कुछ करना है शीघ्र से शीघ्र करें श्रन्यथा सारा 
काम उल्टा हो जाने को है। जल्दी जाग्रो सतलोनी जल्दी । बढ़ा धोखा 
हो गया !” | 

सलोनी नीचे को दोड़ी । 


शनिवार बाड़ा की पूरब वाली खिड़की का उ्योहीदार तोड़ डाला गया 
आर नंगी तलवार लिये पाँच सौ गार्दियों सहित चारो सरदार महल में घुस 
पड़े । अन्दर कार्यालय में कुछ काम करते हुये कु करनियों से सरदारों ने 
अपने पिछुले वेतन की माँग पेश की | कुल्करनियों ने तम्रकाया और उन्हें 
गश्वासन दिया कि मद्दाशाज के उठते ही उनके वेतन की बात कही जायेगी | 
यह मसला महाराज के उठने पर ही तय हो सकता है | 

बात करता हुआ मुहम्मद बुसुफ कनखियों से इधर उधर देखकर हँसा 
आर उसने भर से उस कुलररनी की गरदन उड्डा दी । दूसरे ने दूसरे और 
तीसरे की । तीसरे ने चौथे की | भगदड़ मच गई । पॉँचवाँ भाग कर पास 
खड़ी गऊ माता की आइ में छिपना चाह रहा था | परन्तु छिपने और छिपाने 
बाली दोन। ही काठ डाले गये | 

राजप्रसाद का बडा द्वार बन्द कर दिया गया और सब नंगी तलवार लेकर 
महल्ल में दौडने लगे। भवन में कुदराम मच गया। दास दापियाँ भागने 
ल्गीं। होनहार की प्रबलता न सब्चके मस्तिष्क और शौर्य पर पर्दा डाल 
दिया । सभो छिपकर अपने प्राणों की रतज्ञा करना चाहते थ--लड॒कर नहीं | 
तुलया सरदारों को लेकर, ऊपर पेशवा के कमरे की और लपका । 

. तारायणराब को हंगामा समझते देर न लगी | वह अपने कमरे के विछुले 

द्वार से भग कर पार्वती बाई के पास पहुँचा । उसके मुँह से केवल्न इतना ही 
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निकल्ला 'चाची |” पावती बाई रोने लगीं। उन्होंने कॉपते खर में कहा दादा 
के पास बेटे, दादा के पास? | 

नारायण राव वहाँ से दोड़ा श्र पूजा करते हुये रघुनाथराब के शरीर से 
चिप्ट कर चिल्लाया, दादा बचाओ | दादा बचाओ !! मुझे! साम्राज्य नहीं 
चाहिये ददा । यह तब कुछ तुम्हारा दै। मुझे केवल बचा लो दादा। बस 
पचा ली |? 


अाचा की भुजाओं ने अ्रनायास भतीजे को जकड़ लिया। खून की कोशिश 
ने एक बार फिर जोर मारा परन्तु वह बहुत क्षणिक था। साम्राज्य की लोलुपता 
न उसे टिकने नहीं दिया और पीछा करते हुये तुलया के सामने आते ही 
चाचा के हाथ दीले पड़ कर अलग हो गये । तुलया ने पेशवा के दोनों पैरों को 
पकड़ कर खींचा | बह मुँह के बल पुथ्वी पर गिर पड़ा। सुमेर सिंह की 
तलवथार चलने लगी परन्तु बदन पेशवा का नहीं, चपाजी तिलेकर का कट रह! 
था । तिलेकर टुकड़े-टुकड़े हो गया । सुमेर सिंह ने श्रब पेशबा पर वार करना. 
चाहा लेकिन अचानक किसी ने पीछे से धक्का मारा ' सरदार मुँह के बल 
गिरते-गिरते बचा । घक्का मारने वाली बुढ़िया दासी, दौड़ कर नारायणराब के 
शरीर से चिपट गई। क्रोधित गद्दी की तलवार चल्ली और उसने चिपढे हुये 
दोनों शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिये | 

चाचा ने शान्ति की सांसे लीं। वह कमरे के अन्दर चला गया | तलया 
हँसा श्रौर सरदार की पी5 ढोंकता हुआ उसकी सराहना की। पोछे द्वार की 
शोर कुछ खब्का | एक बुढ़िया की डरावनी सूरत पर दो लाल-लाल आँखे 
धर रही थी। पिशाचिनी । तुलया सिहर उठा | बुद्िया चिल्लाई 'नशघम | 
मेरे मालिक को मुझसे छीन लिया । तेरे बदन में कीड़े पड़ेंगे रे कोड़े, .., «« | 

पुमेर सिंह ने लपक कर गदन अलग कर दी | 


इस आध घंटे के अन्दर सात ब्राह्मण, दो खिदमतगार, दो दासियाँ और 
एक गाय कोठ डाली गई । 


ताना फड़नवीस १५१ 


बाहर शहर में एक अजीब दोड़-धूप मची थी , लेकिन महल्ल में हो क्या 
रहा है किसी को पता नहीं | नाना सो रहा था, उसे जगाकर सूचित किया 
गया । वह दौड़ा । बड़ी कोतवाली बुधवार पर राज्य के मंत्री तथा अन्य 
कर्मचारी एकत्रित थे परन्तु घटना की जानकारी किसी को नहीं थी । क्रिस 
प्रकार क्या क्रिया जाय सब यही सोच रहे थे। नाना के पहुँचते ही सारा हाल 
बताया गया । नाना ने सोचा । और कोई रास्ता नहीं था । अतः मावनराव 
प्रतिनिधि और मालोजी घोरपड़े' को घटना की जानकारी के हेतु महल भे 
भेजना उचित समझा गया । नगर के कुछ अन्य प्रभावशाली व्यक्ति भी उनके 
साथ हो लिये। शनिवार बाड़ा पहुँचने पर इनके हथियार उतरबा लिये गये तत्न 
इन्हें महल में प्रवेश करने की ग्राशा दी गई | 

महल का वातावरण शान्त हो चुका था। जो जहाँ था वहीं श्वास शेके 
छिपा था । रधुनाथराव अपने कमरे से निकलकर बाहर वाले मैदान में श्रा 
बैठा । उसके चारों ओर नंगी तलवार धारी गादीं खड़े थे । मावनराव प्रतिनिधि 
तथा अन्य व्यक्तियों के सामने आने पर रघुनाथराब ने बैठने का संकेत किया | 
सत्र बैठ गये । बैठते ही मावनराब ने पूछा दादा साहब ( रघुनाथराव दादा साहब 
से सम्बोधित होते थे ) यह हंगामा, कुलकर्नियों का कत्ल, गौ माँ की हत्या, 
गार्दियों का महल्ल पर अधिकार और निकली हुई तलबारों के घेरे में आपका 
बैठा दोना--ये सब आखों देखते हुये भी विश्वास नहीं हो रहा है। यह आपने 
किया क्‍या ? बुडढा प्रतिनिधि क्रोध में अपनी परिस्थिति को भूल सा गया था | 
जसकी आंखों में खून से लथपथ ब्राह्मण कुलकनियों की लाशें घूम रही थीं | 
वह ज्ुणभर के लिये रुका श्रोर जैसे किसी विशेष बात के स्मरण हो आमे से 
बह शीघ्रता से बोला “और. : .पेशवा नारायणराव | क्या बन्दी बना लिये गये !” 
उपकी आँखे रघुनाथराब को धूर रही थीं | 

एक संग इतने प्रश्न तथा नारायणशराव को जानकारी के प्रति उत्सुकता 
और इस नीचता की जड़ में श्रपने को समकृकर रघुनाथराव कुछ विचलित 
तो श्रवश्य हुआ पर उसकी गंभीरता में किसी प्रकार की कमी नहीं आई । 
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बह बेसे ही शान्त भाव से बोला - नागयणराब की मृत्य हो गई प्रतिनिधि 
साहब । मैंने उसे बन्दो बन ने का ही आदेश दिया था किन्तु अपनी रक्तार्थ बह 
मेरे सरदारों से जूक गया । परिणाम मृत्यु के अतिरिक्त और क्या हो सकता 
था | खैर । यह सब्च तो हुआ ही करता है । जो जन्मता है वह मरता भी है ।? 
रघुनाथराव के स्वर में अहंता थी 'इख मुझे भी है परन्तु किया क्‍या जाय | 
जो होना था सो हो गया | अ्रत्र आगे देखना हैं |? 

लोगों ने जैसे कुछ समझता नहीं | सब रघुनाथराव को, मूँह खोले देख रहे 
थे। महान अनर्थ किया आपने.” प्रतिनिधि के शब्द काँप रहे थे 'यह घोर 
नरहत्या कांड ! झापने सारी जाति को ऋकलंकित कर दिया दादा साहब | 
ग्राप .... ... ! 

'मात्रनराव !! रघुनाथराव कड़े स्वर म॑ बोला 'जो हो गया सो हो गय। | 
भला हुआ था घुरा इसका तुम्हें निब्रटारा नहीं करना हैं। तुम जिस जानकारी 
के लिये यहाँ आये थे, वह तुम्हें विदित हो गया | अन्न नारायणराव मर चुका 
है।. वंश में पूना की मसनद पर बैठने के लिये झ्ोर कोई उत्तराधिकारी नहीं 
इसलिये में अपने को पेशवा घोषित करता हैँ। साम्राज्य के संचालन का 
भार अन्र मेरे कन्घों पर है।” उसने इधर उधर देखा '्रच्छा, अ्रत्र तुम लोग 
जा सकते हो ।' 

प्रतिनिधि ने कुछ श्रोर कहना चाह्म परन्तु माह्लोजी हाथ पकड़कर उठ 
खड़े हुये | सब लोग बाहर चले आये ! 

इस बीच कोतवाली पर कारभारी सखाराम बापू, इरीपन्त फड़के और 
मोरोबा फड़नवीस भी आ चुके थे । मावनराव के आने पर सारा हवन मालूम 
हुआ । सुनकर लोगों के परों से जमीन खिसक गई | सच्च एक दूसरे को ताक 
रह गये | चेहरे पर मुदनी छा गई । बापू अपने स्थान से उठे श्रौर कोतवाली 
के बाहर हो गये | उन्होंने कुछ कहा नहीं। नाना बैठ] सोचता रहा । अन्त में 
फड़ के से बोला फड़के ! अझब समय नष्ट, करने से लाभ नहीं। रात अधिक 
होती जा रही है। सम्भव है अभी ग्रौर देर लगे। प्रतिनिधिजी तथा अम्य 


बाज 


। 


करन 


री 
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लोग हैं ही, दादा साहब से मिलकर शत्र के दाह संस्कार का प्रभन्‍्ध कराओं |” 
नाना अपने बाड़ा को चला गया | उसका हृदय फट रहा था | 

नाना प्रकार की परेशानियाँ भ्रौर उलूलजलूल बातों के बाद रात के बारह 
बजे गार्दियों ने पेशवा के शब को ले जाने को अनुमति दी | पेशवा के बिखरे 
हुए श्रगों को इकट्ठा करके एक गठरी बाँघी गयी । शरीर की यह दुर्दशा । 
देखनेवालों की आँखें पथरा गई थीं। फड़के गठरी के पास खड़ा रो रहा था | 
रह रहकर उसके मध्तिष्क में एक ही बात टकरा रही थी, “काश, भोजन 
करने न जाकर इस मामल्ते की खोजञ-बीन श्रारम्भ कर दी होती तो वह अपने 
माल्षिक को इस पड़यंत्र से बचा लिये होता ।! 

मास्टिन को महल में आने को अनुमति मिल गईं थी । वह भी सबके 
साथ खड़ा दुःख प्रकट कर रहा था । 

नासिक की गलियों में सड़कों पर, हाथ बाजारों में एक बुद्धिया जो देखने 
से किसी सम्भ्रान्त धर की जान पड़ती थो बाल बिखराये, तन के कपड़ों को 
इधर-उधर लपेटे, कुछ दिनों से घूमने लगी है। इसको न श्रपनी सुध है न 
तन की | न भोजन की न वस्र की | वह हँसती है तो कुछ समय तक हंसती 
ही रह जाती है । चुप रहती है. तो कई दिनों तक उसे ब्ोलते कोई देखता ही 
नहों | बातें करती हैं तो सड़क और गलियों में लोगों का चलना दूभर हो 
जाता दै | 

इधर कई दिनों से वह बोलने की मनोद्ञति में है। लोग उसे दूर से 
देखते ही रास्ता काटकर दूसरी ओर निकल जाते हैं। अभी-अभी वह गली 
की मोड़ से निकल्ली ही थी कि सड़क १२ उसने एक व्यक्ति को पकड़ ही 
तो लिया । वह उसे हिलाती हुई बोली “तुम मुझे पद्चिचानते हो । मैं राजमाता 
हूँ राजमाता । बड़े पेशवा साइब्र की री | मैंने अपनी कोंख से तीन रत्न 
उत्पन्न किये तीन | तीनों बड़े होनहार । बड़े सुन्दर | लेकिन न जाने सबके 
सब मुझसे अलग क्यों रहते हैं। एक गया पानीपत के युद्ध में ता वहाँ से 
लौटा ही नहीं । लोगों से पूछुती हूं तो कोई इधर की बताता हैं तो काई डघर 
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की | जाने दों। कभी न कभी आयेगा ही |? मनुष्य नत मस्तक सुन रहा 
था, ओर दतरे को कोई बीमारी हो गह है। बड़ी बुरी बीमारी । लोग 
कहते हैं वह वैद्यों की सलाह से किसी दूर देश में दवा कराने गया है |? बुढ़िया 
जोरों से हैंसी । उसने इधर-उधर देखा ओर कुछ आगे को भ्कुकती हुई 
धीरे धीर घोली 'एक बात जानते हो ? यहाँ सारे नगर में हल्ला है कि मेरे 
तीसरे लड़के को रघुनाथराव ने कटवा डाला। ऐसा भी कहीं हुआ है ! क्यों 
तुम्हीं बताश्रो ऐसा भी कहीं हो सकता है ?? 

वह व्यक्ति चुप रहा । 

बुढ़िया मुभाल इं तुम बिल्कुल पागल हो क्या ! कोई बात तुम्हारे दिमाग 
में आती नहीं ! बुढ़िया दौड़ी ओर सड़क के दूसरी ओर जाते हुए एक दूसरे 
व्यक्ति को पकड़कर खड़ी हो गई क्यों जी, तुप्त अताओझ्रो । चाचा भी अपने 
भतीजे को मरवा सकता है। इतना महान अनर्थ !' 


: मनुष्य चुप रहा। उसकी आँखें छलछला आई थीं। बुढ़िया ने उसकी ३ 


आँखों को घूरा । हँसी | मरवा सकता है। अवश्य मरवा सकता है। बड़ा 
मराधम है वह | नर पिशाच |! वह अपने बालों को नोचती हुई दूसरी श्रोर 


मुड् गई । 


५ 


तृतीय इयत्ता 
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॥ | न्द्र्ट्ट 


नाना रात भर पलंग पर कश्बं ही बदलता रहा नींद नहीं आई | एक 
खसग्भव सम्भव हो भथा | मशठा इतिहास के पक्षों में यह बदरंगा खूनी धर्मों 
का पृष्ठ, किसी भी पढ़नेवाले के लिये जीवन में ज्ोलुपताओं और उसकी चाह 
का एक नया हृष्टिकोणु उपस्थित करेगा | इतिहास का यह पन्ना केवल मगठा 
साम्राज्य पर ही वरन्‌ सारी ज्ञात पर अमिट कलंक की कालिमा पीत गया । नाना 
को तनिक भी सन्देह नहीं था कि पेशवा का हत्यारा रघुनाथराव के अतिरिक्त 
अन्य कोई हो सकता है परन्तु यह कच्ची बात कैसे कही जा सकती थी 
जब तक प्रमाण न हो । प्रमाण और उसकी प्रमाणिकता. रघुनाथराव पर 
उसके झपराध का. आरोप, उसकी छानबीम और अन्त में निष्पक्ष भाव 
से निशय इत्यादि समस्याञ्रों के सुत्लकाब, फड़नवीस के दिमाग को चाटे 
डाल रहे थे । 

सबेरा हो गया | पत्तियों का कल्रव और उनके पंखों की फड़फड़ाहट 
सुनाई पड़ने लगी। नाना उठकर कमरे में खहलने लगा । सूर्य की किग्शों 
रोशनदानों में कमरे में आ्रामै लगी | गिदमतगार बहुत ममय से द्वार पर 
खड़ा बोलने का साहस कर रहा था। शअ्न्त में उसने साहस बंटोर कर कहा 
सरकार [* 

नाना ने उसकी ओर देखा फिर इधर-उधर, “बही देर हो गई ? चलो | 
नाना दैनिक क्रियाओं के लिये चला गया | 

छोटा सा मकान | बहुत साफ । बाहर भीतर सर समान | सहन में या 
मकान के अन्दर जो कुछ भी जहाँ रखा था बहुत कायदे से रखा था और 
स्थान पर रखा था। उस साधारण से मकान की सफाई और चमक, उस मार्ग 
से जाते हुये किसी भी यात्री को अपनी ओर आकर्षित किये बिना नहीं छीड़ती 
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थी। मकान की सादगी श्रौर लघुता, श्रोर उसमें निवास करने वाले का 
व्यक्तित्व तथा पद दोनों ही आदर्श के अन्तिम श्रेणी पर पहुँच चुके थे | 

सामनैबाले दालान से एक लगा हुआ छोटा-सा कमरा था। भीतर 
ग्रामनै-सामन दो चौकियाँ रखी थीं जिन पर बहुत ही मामुली किस्म के 
कम्बल डाल दिये गये थे । द्वार के बायीं ओर वाले तख्त पर सर्वोच्च न्यायालय 
के प्रधान न्याय-मूर्ति रामशास्त्री बैठे हुये कोई पुस्तक पढ़ रहे थे परन्तु उनकी 
बुद्धि सम्भवतः किसी और चिन्तन में लगी हुई थी सहन में किसी की आ्राइंट 
पाकर उन्होंने कुककर देखा। फड़नवीस चले आ रहे थे । सामने आने पर 
माना ने शिष्टता-पूर्वक प्रणाम किया और उचघर बाले तख्त पर बैठ गया । 

“सब कुशल है ?” 

जी हाँ ।' 

'कल की घटना बड़ी विचित्र हो गई ?' 

'जी हाँ ) बहुत ही दखदायी |, ... . .अनहोनी को होनी कर दिया गया ।* 

'क्यों नहीं ! भूत को देखते हुये तो ऐसा ही कहा जा सकता है । गौ और , 
ब्राह्मणों का इस प्रकार बच । द्ोनहार युवक पेशवा के जीवन से खिलवाड़ खेल 
कर महान पाप किया गया है फड़नवीस साहब ।* 

'ज्ञी हाँ ! इसमें क्‍या सन्देह ।! 

धंंगाचाई की कैसी दशा है? शास्त्री ने उत्सुकता से पूछा रात ही से 
वेहोश पड़ी हैं। इस कन्या का जीवन भी नष्ट हो गया। आप शनिवार बाड़ा 
गये थे १! 

जी नहीं | 

क्यों ? रामशासत्री ने नाना को आश्चय से देखा | 

'झब जाना न जाना बराबर है शाख्रीजी | पेशवा नारायणरशब साहब के 
साथ-साथ मेरे भी सारे सम्बन्ध ट्ृट गये। रहे दादा साहब, उनके विचारों में 
यों भी में अच्छा स्थान नहीं रखता ।! । 

मतलब १ झाप अपने पद पर कार्य भी नहीं करेंगे !” 
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जी नहीं | दादा साहब के नय मंत्रि मंडल में भेरे लिय कोई स्थान नहीं 
होगा । इसक्षिये पहले से ग्रल्लग हो जाना मैंने उचित मप्का है। मरूगड़ा 
बढ़ाने का परिणाम भयकर ही होगा | फिर ऐसे समय । 
“उचित है। दलबम्दी का रोग बुरा होता है । कमी किसी को बनाती है तो 
कभी किसी को बिगाड़ती है ।? 
क्षणभर को मौनता के बाद नाना ने पूछा “एक जानकारी के देतु आया 
था ।! 
'झगबश्य कह्तिये |! 
“इस हत्या के विषय में आपके. . .,««विचार......। 


(कि... .,..आपका अ्रभ्तिप्राय इसकी तहकोीकात से |! 

जीदों।जीहाँ। 

“जयाय के समक्ष राजा रंक दोनों ही तमान हैं नाना साहब | वहाँ बलवान 
ओर निर्बल का प्रश्न नहीं। सबके लिये कसौंटी एक हैं। कल तहकीकात 
आरम्भ हो जायगी | बहुत शीघ्र इसका निशुय भी करना है। मैं समभता हूँ 
इस समय हर आदमी बड़ी दुविधा में पड़ा है। सब को जानकारी को जिज्ञासा 
भी दे ।! 

शास्त्री जी आप तो जानते हैं । हमारी पीढ़ी पेशवा के नमक पर पल्ी है 
उस नमक के बदले उन लोगों ने जो सेवायें ओर त्याग किये उसका पुरस्कार 
मेरा पद जिसे पुश्तैनी का रूप मिल चुका है। यह तो उनकी बात रही ल्लेकिन 
में तो किघर का भी न हो सका शास्त्री जी | स्वर्गीय पेशवा भाधवराव साहब 
की आत्मा को क्‍या उत्तर दूँगा। मैं महान पातकी हूँ। मैंने मालिक 
को दगा दिया है शाल्लीजी |! नाना का गला भर आया था। बह अपने 
को जैसे भूल गया हो, 'मरते-मरते उन्होंने मुझसे कुछ कहा था किन्तु मैं उसमें 
अयोग्य सिद्ध हुआ ।? 

रामशास्त्री सान्वना के रूप में बोले 'भवितव्यता को योग्यता और 
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'सही कहते हैं । मन के सन्तोष्॒ के लिये दूसरा रास्ता ही कोन है। 
त्रैये रखना ही पड़ेगा |! कछ रककर नाना ने सोचते हुये एथा “तहकोकात | 
शअ्रध्िक दिन... ... . - ५ 

प्रयत्न करू गा शीघ्र से शीघ्र ममाप्त करने का |! 

'ठीक है| तब मैं भी अपने विषय में कुछ निणय कर पारऊँगा। जनता 
ब्रापकी बड़ी सराहना करेगी शास्त्री साहब |? 

मेरे नहीं | न्याय की ।' 

आपने गिरती छानी में थूनी लगा दी |? नाना उठ खड़ा हुआ ओर 
हाथ जोड़ते हुये बिदा ली । 

नाना जब निकला तो उसकी मनस्थिति पहले जेसी नहीं थी। हृदय 
उतना भारीपन का अश्रनु भव नहीं कर रहा था । रात की व्याकुलता और अंधकार 
में डटोलते हुये असहाय व्यक्ति की दशा में कुछ परिवर्तन का आमास हो रहा 
था। आशा की पतली किरण कहीं लुपलुपाने लगी थी। वह वहाँ से सीधा 
बापू के पास पहुँचा । कुछ समय तक विचार-विमर्श करने के उपरान्त वह उठ 
खड़ा हुआ | चलते-चलते उसने दुबारा उस बाव की याद दिलाई और बाहर 
हो गया । रास्ते में बापू की कुछ बातें बार-बार खटक रही थीं परन्तु उनपर वह 
अधिक सोचना नहीं चाहता था । कुश्वसर, सदनशीलता और नम्नता दोनों 
खोजता है | उनको भूल जाना ह्वी उसने उचित समझा | 

हरीपन्त फड़के का बाड़ा आया। खिदमतगार ने दौड़कर अन्दर सूचना 
दी। फड़के नाना का हाथ पकड़ता हुआ अन्दर ले गया। अभी-अभी में भी 
चला आ रहा हूँ |? 

'महल से !? 

है । | | 


बैठी, कुछ बातें करनी दूँ ।? 
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दोनों बैठ गये | नाना ने जो कुछ कहा, जो कुछ समझाया, फड़के पूर्ण 
+ रूप से सहमत था | 'इन बातों को,” वह बोला 'मुझसे कहने की आवश्यकता 

नहीं थी नाना । तुम उलगा-सीघा जो कुछ भी करो, फड़के उसमें सबसे 
आगे रहेगा |? 

नाना उठ खड़ा हुआ | “चल रहा हूँ । अभी मोरोबा दादा से मिलना है | 
अपने काम में सतेक रहो | मेरे यहाँ आने की आवश्यकता नहीं। समझे 
नाना ने भेद मरी दृष्टि से फड़के की श्रोर देखा | 

सममता हूँ ! 

बाहर थाने पर लक्ष्मी के पिता से भेंट हो गई | नाना को रुकना पड़ी | 
बुडढे घख्शी को बड़ा दुख था। वे बार-बार शोक प्रकट करने के श्रतिरिक्त 
ओर कुछ कह नहीं पा रहे थे | इसी बीच उनकी पत्नी भी आ गई। उनके 
सनन्‍्मुख भी यही प्रश्न | 'मारायणराव महाराज की जो हत्या हुईं सो ती हुई ही 
किन्तु गंगाबाई के जीवन का क्या होगा ? बुढ़िया की आंखों में आँसू मर आये । 

ताना और कहता ही क्या, स्वयं संवेदना प्रकट करता हुआ, किर मिलने के 

लिये कहकर, चलने की अनुमति ली । 

दिन हल चुका था । जब नाना घर पहुँचा। जह़दी-जल्दी भोजन किया 
झोर फिर बाहर । मोरौबा दादा से उसकी काफी देर तक बातें होतो रहीं | 
“ओर सब तो ठीक है | नाना | में उनसे सहमत हूँ ओर तुम्हारे साथ भी हूँ, 
लेकिन जहाँ तक प्रश्न है नारायणराव की हत्या में दादा साहब के हाथ का, 
बस वहीं में तुमसे अलग हूँ । दादा साहब पर इस प्रकार का सन्देह करना 
उचित नहीं है ।' 

तो मैंने कब कहा कि दादा साइबर हत्यारे हैँ ही। इसका निर्णय तो 
गम शास्त्री साहब के फैसले की घोषशा के उपरान्त ही किया जा सकता है । 
उनका फैसला, जेसा भी कहे - मान्य सबको होगा ! नाना ने अपनी आँखों 
पर बल देते हुये मोरोबा को देखा | 

'हाँ | यह ठीक है। वहाँ सन्देह का स्थान नहीं। मैं समझता हूँ अभी 
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हम लोगों को फैतले की प्रतीज्ञा करनी चाहियें। फैसला जेसा भी होगा 
उसीके अनुसार अपने काय के रूप का निर्णय करेंगे। अ्रभी से कुछ सोचना * 
था करनी ठीक नहीं ।' 

नाना ने आगे बात नहीं चलाई | “यही पूछने के लिये वह खडा होता 
हुआ बोला चत्ता आया था | घोषणा के उपरान्त सोचा जायेगा |? 

सोच समझकर काम करने से सफलता मिलने की आशा रहती है । 
जहदी बाजी ठीक नहीं |! 

वहाँ से नाना सीधा पटवर्घन के पास गया। उनसे बात-चीत की | फिर 
रास्ते से मिलकर अपनो योजना बताई | वे सभी नाना से सहमत थे । 

नाना जब लौटा तो संध्या विदा ले चुकी थी | 
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सोलह 


दादा साहब रघुनाथराब का आतंक छा गया । साहत और पसतामना करने 
की भावनाये लुप्त दो गई'। गार्दियों के श्रत्याचार ओर उनकी मनमानी लोग 
देखते और बदाश्त करते । नगर ने सराय का रूप ले लिया था जहाँ सुस्ता 
का विश्वास णते हुए भी मन के कोने में भय छिपा रहता है। नगर-निवासी 
इस जानकारी से श्रनभिज्ञ नहीं थे कि पेशवा का हत्यारा रघुनाथराव ही है । 
वे उसे अपना राजा बनाना तो दूर, उसकी सूरत तक देखना नहीं चाहते थे । 
इससे उनका पूर्वज बिगड़ता था। उन्हें पाप का भागी होना पड़ता था | 
ब्राह्मणों की दृत्या ब्राह्मण द्वारा । इतना ही नहीं, ब्राह्मण राजा की हृत्या उसके 
चाचा द्वारा। यह घटना उनके समाज मे उनके इतिहास में पहली थी ओऔर 
अपने दंग की थी। बे साम्राज्य के मविष्य के प्रति, समाज के भविष्य के प्रति 
ओर अपने देश के भविष्य के प्रति शंक्षित हो उठे थे। उनका सन्देद्द उन्हें 
बार-बार चेतावनी दे रहा था कि यदि पूना की मसनद पर रखुनाथराव पेशवा 
बनकर बैठा रह्म तो अ्रवश्य ही मराह्ा साम्राज्य नष्ट-म्नष्ट हो जायगा। फिर 
भी सब मौन थे। झातक और भय ने सबको कँपा दिया था। शिवाजी 
का शौर्य उनकी धम्तनियों से विज्लीन हो चुका था । वे कायर हो गये थे | 

केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्‍्यायात्रिपति शरामशासत्रा ओर पशवा साम्राज्य 
का अनन्य भक्त और सेवक नाना फड़नबीस उस आतंकता के विरोध में अपने 
को दृढ़ झर कमंशील बनाये हुए थे। एक न्याय के आदर्श को स्थापित 
करने में संलग्न था तो दूसरा अमर बनने में । 

विजयादेशमी का स्योहिर आया । रघुनाथराव की विजयबादशमी मनी । 
पर नामरिक्रों के पास यह शक्ति कहाँ ? जैसे तेसे त्योहार समाप्त हुआ । नगर 
के बाहर जल्गाँव में कनायें पड़ने लगीं। सेना प्रत्यासार करती हुईं निकल 
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पड़ी। रघधुनाथराव मंहल छोड़कर शिविर में आ गंया | देबरंशली और 
विजय अली दोनों के श्ाक्रमणों की आशंका थी | 

लगभग श्राधा कुँवार समा हो थुका थां। आज पूंगा में पड़ी संये- 
ऐसी थी। धरों-घरों सें, दृंकान बाजारों में, गलियों सड़कों १९, कचहरी दफतरों 
मे, प्रत्येक स्थान पर केवल यही च्ा चल रही थी कि कल्न प्रधान न्यायाधीश 
रामशाल्बरी अलगाँव में अपना मिशुय सुनावेंगे। नंगर में बेचेनी थी। लोगों 
ने किसी प्रकार रात गुजारी । 

ग्क्षेगाँव में दरबार लगा था। रधुनाथराव पेंशवा मसंनद्‌ पर ग्रैठ! 
सामन्त सरदारों से विचार-विमर्श कर रहा था। रामशीस्री के आगमन की 
सूचना दी गई | शास्त्री महोदय आाये। भरे हुये दरबार की उत्सुकता बहु गई । 
रघुनाथराब ने म्यायाधीश को देखा ओर म्यायाधीश ने हत्यारों कों। राम॑- 
शास्त्री रघुनाथराव के सप्तीप आकर खड़े हो गये। 3म्होंने सरसरी निगाह से 
चारों और देखा। वें रघुनाथराव से बोले आपके जिस अभियोग की मैं 
तदकीकात कर रहा था वह पूरा हीं गया । आज उसका फैसला सुनाना है । 
अभियोग, , , 

में आपसे, रघु्मांथराव के श्वर में कंडवाहड थी पहले भी कई बार 
कह चुका हूँ कि यह पेशवा का धरेलू मामला है । जन साधारण से सम्बन्ध 
नहीं रखता । आपको इस सम्बन्ध में तहकीकात करने का कोई 
खधिकार नहीं ।' 

आपका कहँना उचित है। अधिकार मुझे नहीं मेरे न्याय को है । 
न्याय किसी में भेद महीं बरतता | आप इसे भली-भाँति समझते हैं ।” 

'्याय का बनाने वाला मैं है । मेंने उसको जभ्म विया है बह मेरे आधीन 
है। में जैसा चाहँगा वैसा होग। वह जैसा चाहे बेला नहीं ।! रघुनाथराव 
कुछ गम पड़ रहा था | 

रामशात्ली मुसकराये, श्रीमानू, आप कुछ मूल कर रहे है। आप मेरें 
बनाने वाक्षे हैं--न्याय के नहों । में आपके आधीय हूं। आप जैसा भी चाह 


जैन 
रक्रा 


् 
है 
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ग्रेरे शाथ कर सकते हैं। आपकी चाहत मेरे तक ही सीमित है| उसके शामे, 
न्याय के समीप बह लदुखड़। कर गिर पड़ेगी | 

लेकिन, .,. . .।' 

में यहाँ आपसे वाद विवाद करने नहीं आया हूँ । मुझे कुछ कहना है । 
क्या आप निशय सुनने के लिये शान्त रहना पसन्द करेंगे ?! न्यायाधीश बिना 
उत्तर की प्रतीक्षा किये उँचे शब्दों म॑ं बोला 'बबालिस दिनों के परिश्रम और 
तमाम न्यायिक जाँचों के उपरान्त मैं इस निर्णय पर पहुँचा हूँ कि पेशवा 
भारायशराव की हत्था के श्लपराधी श्रीमान्‌ रघुनाथराव हैं। श्री रघुनाथराव 

हत्यारे हैं ओर जैसा आप, उन्हींने घारों ओर देखा सब जानते हैं एक हत्यारा 
किसी मी दशा में पूना की मसनद्‌ पर बैठने का अधिकारी नहीं. ... . . । 

“बन्द करो,! मसन्द पर हाथ पटकता हुआ रुनाथराव चिल्ाया। 
सामनन्‍्त सरदारों ने तलवारें खींच लीं, 'तुम्हें नहीं मालूम शास्त्री कि तुम कहाँ 
क्या कह रहे हो ! पेशवा रधुनाथराव की शक्ति का हुन्हें ज्ञान नहीं !? 

ग्यान से निकली हुई सैकडों तलंवारों को रामशास्त्री देख रहें थे। वे 
भुसकराये इस शक्ति से बह अधिक बलवती हैं दादा साहंच जिसके सहारे मैं 
थहाँ खडा हैँ । बह तलवार से बहीं कटती और न मिठती है। इन तलवारों 
पर इन्साफ की घोर चढ़वाइये इन्साफ्र की। तथ शायद आप सफलीशूत सभी 
हो सके | थे उच्ची प्रकोर मुस्तकरा रहे थे | 

'सैंने तुमको पदच्युत किया ।? रघधुनाथराब के संकेत १९ तलवारों भ्यान में 
धच्चल्ली गई | 


'मुफ़े स्वीकार है | न्वाय-मूति दरार के धाहर हो गये | 

रघुनाथराव उठ खड़ा हुआ । दरबार भंग कर दिया गया । बेशवा रघुनाथ- 
शव का यह अन्तिम दरबार था । 

रात बारह को जानुकी द्वोगी । पन्नाठ और निस्तब्धघता | साँय-साँय करती 
हुई अंधेरी सतत डराबनों बन गई थी | पूना के परश्चिम-दद्धिण कोण पर पहाड़ी 
के नीचे पेली हुईं कील ( आज वह मोल सूख चुकी है । कोई चिन्ता भद्दी 2 
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शाग्व थी। थोड़ी ही देर के बाद दो डोगियाँ फ्ील के बीचोग्रीच आकर 
उक्कीं। बेंदने बालों ने चारों ओर देखा | 'ठीक है ।? एक बोला । 

अब बापू । रामशाघ्त्री का निर्णय तो हम लोगों ने धुन लिया,' बड़ी-बढ़ी 
श्राजों वाला व्यक्ति धीरे-धीरे कह रहा था, नगर-निवासियों पर उसके प्रभाव 
को भी दम लोगों ने देखा | निशय सुनने के उपरान्त रघुनाथराव के शिविरों 
में भी इस चर्चा को लेकर बड़ो हलचल है। मके इसकी सूचना भी मिली है । 
थ्राव हम सब्र से दृद्ध ओर योग्य भी हैं| जैसा सम्मति दें उसी के अनुसार कार्य 
प्रणाली बनाई जाय ।' 

'समय तो अब शीघ्रता का ही ६ै। जितनी जल्दी जो कुछ किया जा सक्रे, 
कर लेना उचित होगा अन्यथा विरोश्र को उमड़ी हुई भावनायें धीरे-धीरे 
शिथिल्न पड़ जायेंगी | तब बड़ी अडचन होगी ।! 

से सममता हूँ बापू , बड़ी-बड़ी आजों वाला ही बोल रहा था 'यद्रपि 
रघुनाथराब को सद्भावनायें आपके प्रति नहीं के बराबर हैं फिर भी यदि आप 
अपने पद के कार्य-भा' को संभालना चाहेँ तो बह आपत्ति नहीं करेगा । 
ऐसी दशा में आप उसके साथ शिविर में रहकर उसके प्रति विरोधात्मक 
भावनायें फौला सकते हैं। साथ ही साथ निजाम अली को भी अपनी और 
फोड़ सकेंगे । यह अधिक महत्वपूर्ण हैं और श्रापके अतिरिक्त दूसरा इसे कर 
भो नहीं सकता |! 

मोरोबा बोला हरीपन्त फड़के के साथ जो कुछ थोड़ी बहुत सेना यहाँ 
है, वह हैं ही। रघुनाथराव को उस पर विश्वास भो है। मैं अपने पद पर काम 
कर रहा हैँ ) नाना वहाँ ज, महीं सकते। इसलिये हर इह्वालत में आपका 
रघुनाथराव के साथ साथ रहना जरूरी है। बिना उसके साथ रहे यह कार्य 
नहीं हो सकेगा। यहाँ जो कुछ नाना को करना हैं कर रहे हैं और 
करते रहेंगे !! 

बापू ने सोचते हुये अपनी अनुमति दे दी। बात तथ हो गई । अब वे 
लोग और समस्याशओ्रों पर मंत्रणा करने लगे । काय में सफल द्वो जानें पर 
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साम्राज्य प्रबन्ध, उसकी सुब्यवस्था और जन-साधारण को अधिक से अधिक 
सुख और शान्ति देने की कैसी-कैसी प्रणालियाँ होंगी-इस पर भी विचार 
विनिमय हुआ । नक्ष्नों ने भोर का संकेत दिया | डॉंगियाँ मोड़ दी गईं । 

नाना, बापू , फड़के और मोरोजा को बैठक शुभदायिनी ही रही | 

द्वार पर घोड़ा रकता हुआ देखकर द्वारगोप सचेत हुआ । घोड़ा रुका | 
द्वारगोप ने कुककर सलाम किया | 

'तुस्दारे सरकार !' घुड़सवार ने पूछा | 

(जी, अभी हाल ही में उठे हैं। लेकिन कहीं जाने की तेय्यारी भो हो 
रही है | 

'क्या कल रात में अ्रधिंक समय तक जगते रहे ? 

जी हाँ ) बहुत रात गये तक 

लद्मी धोड़े से कूदकर दोडती हुई श्रन्दर चली गई | 

नाना कमरे में ऊरर नीचे टहल रहा था | खटखठ शब्द के कारण उसे 
द्वार की ओर देखना पड़ा | लक्ढमी आ रही थी । बह रुका । लद्बंमी को देख। 
और थआरागे बढ़कर लद्दभी का द्वाथ पक्रड़ते हुये परिरम्भ कर लिया । “में आज 
बहुत प्रसन्न हूँ लद््मी, मेरे जीवन ने एक नया रूप लिया है जो कष्ठ प्रद 
होते हुए भी आन्तरिक सीज्य का खश्टा है। सम्भवतः तुम भी उस जीवन को 
पसन्द करोगी १! 

लक्ष्मी उधर ध्यान न देकर कुछ ऐंठती हुई बोली मालूम है में कितनी 
बार लोट चुकी हूँ ।' 

मालूम है। और तम्हें भी तो मेरी उलकनों का ज्ञान होगा ।' नाना ने 
लत्तमी के मध्तक को चूम लिया । 

लिये हटिये | हर वक्त की हँसी अ्रच्छी नहीं होतो |! लद्धमी अपने को 
छुड़ाती हुईं अ्रलग हो गई, 'हम लोग अन्न जा रहे हैं |” 

नाना ठछ्ठा मारकर हँस प्डा, दो जाने का क्रोध मेरे ऊपर उतारा 
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जा रहा है । जाना चांहिये ही | बहुत दिन हो गये यहाँ आये हुये । कब त% 
ज्ञाना है !! 

एक हफपते के अ्रन्द्र-श्रन्द्र | 

अच्छी बात है । जाने के एक दिन पहले कौ दावते मेरे यहाँ की कबूल 
हो | मन्‍्जूर है !! 

लद्टपी मे नाना की और देखा और जाने लेगी। नाना में हाथ पकड़ 
लिया ओर उसकी ढुड़ी को उपर उठाते हुये हँतकर घोला “कल संध्या को 
पक्की कर आया हूँ | शीघ्र ही शुभ मुहूर्त. ... . . |! 

'क्या ? लद्बमी सममती हुईं भी अपनी उत्सुकता की न रोक सकी | 

'घही, जिसके लिये स्येवर चढ़े हैं । 

लद्मी हाथ छुडाकर भागी | 

'पुनो, एक बात तो घुनती जाओ | 

लद्मी लौटी, 'जल्दी जो कुछ कहना हो कही । मेरे पास समय 
भहीं है ।/ 

क्‍ततो उल्लरा चोर ग्रंथ कोतवाल को डाँठेगा | बाजी मेरी और शेब. ,, ।! 

पमंधे के हाथ शदेर लगी और बन गये शिकारी ?! 

लगी तो, चाहे जैसे ' मामा घुसकरा रहा था अच्र निकल जाय तो 
धपभू ॥ 

'यहं देखो--मनिकली पकड़ो तो जानू ।? लच्मी आंखों से ताना मारती 
हुई निकल गई | 

पकड़ी पकड़ाई की क्‍या पकड्ढों | बहू कहीं जा नहीं पायेगी| पर 
फड़फैडाती हुई वककर लगाकर फिर आ। जायेगी । 

लर्मी दरवाजे पर पहुँचकर अंगुली बिराती हुई बोल्ली 'कल शत में 
भ्रापका भोजन मेरे यहाँ होगा । समझे | जल्दी बोलिये ॥ 

नाना ने सिर हिलाया । ज़त्त्मी चली गई । 


अपनी नये त१००००बयेम डे, रमन 


हे 
( के ) 

गांगपुर के भ्रधोजी भोंसले ओर सबांजी भोंसलै, दोनों भाई आपस में लड़ 
गये । दोनों ही राज्य के उत्तराधिकारी घनमा चाहलें थे। यद्यपि पेशवा 
नारायश शब मे सबाजी भोंसले को ही सेना साहब सूत्रा की पढदवी दी परव्तु 
हत्या के उपरान्त मुधोजी स्वयं मागपुर राज्य का सर्वेसर्वां बनने का स्वप्न 
हेखने लगा | परिणाम-स्वरूप सब्ाजी ने हैद्राबाद के मिजाम अल्ली की सहायता 
से मुधोजी की निकाल॑ भगाया और राज्य का (णं अ्रधिकारी हो गया। 
प्रुधोजी ने रघुंनाथ राव से संहायता माँगी और स्वयं अपनी सेना सहित 
अलेगाँव आकर शररख ली | रघुनाथराव ने तिम्बक राव पेथे के सेनापतित्य 
में एक बड़ी सेना सब्राजी को पराजित करके बन्दी बनाने के हैतु भेजी । 

इधर नाना अपने काम में कमर कसकर जुद गया था । लोगों से 
मिलम।, उन्हें उचित अनुखित का शान कराना और अधिक से अधिक जन॑- 
पक्ष को अपनी श्रोर ल्ञानि का प्रयात करमा- केवल यही एके उसके पाप 
काम था। ब भोजन की चिंन्ता न सोसे की | यदि चिन्ता थी तो हस्यारे को 
म्रसनद्‌ से हटाने की । उसके परिश्रम और निःस्वार्थ प्रेम से वातावरण में 
विभिन्नता आते देर मं लगी। लोगों के हृंदयों में कुछ-कुछ साहस को 
भावना जाग्त हुईं । नाना को प्रोत्साहन मिज्ना। कर्म में सफलता मिलने की 
ग्राशां कलकी । वह और आगे बढ़ा । दैद्रानाव--स्थित पेशवा साम्राज्य के 
राजदूत कृष्णुराव काले से पत्र-व्यवहांर किया और इस पवित्र कार्य में सहयोग 
देने के लिये प्राथंभा की । काले पक्ष में श्रा गया । माना की विलज्षण बुद्धि 
ने त्िम्बकरशब पेथे फो मी अपनी श्र फोड लिया और साथ ही सबाजी 
भोसले को अपने पक्ष में लाने के लिये भिग्बकराब द्वारा प्रथश्न कराने लगा। 
माना ने जिस्नकराव को यह भी लिखा कि सेमा अश्ी वहाँ से हृशायो म जाय | 
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शीघ्र ही नई कार्यवाही के अनुसार नई सूचना दी जायेगी जिसके श्रनुसार 
भविष्य में काय संचालित किया जायेगा | 

उधर सखाराम बापू ने भी श्रपना कार्य प्रारम्भ कर दिया था। काले 
के द्वारा निजाम अ्रली को अपने पक्ष में लाने का प्रयतज्ञ कर रहे थे। परन्तु 
प्रत्यक्ञ रूप से सबको यही विदित था कि वे निजाम अली को रघुनाथराब 
के पक्ष में लाने का प्रयास कर रहे हैं। लगभग दो महीने तक बापू की गुप्त 
वार्ता चलती रही । ओर अन्त में निजाम अली की ओर से कइृष्णराव द्वार! 
आश्वासन मिलने पर बापू कार्तिक मास में बीमारी का बहाना कर पूना 
लीद आये । 

बापू के आने पर शीघ्र ही नाना ने बारभाई कारभार! के नाम से एक 
कार्य-कारिणी बनाई जिसमें स्वयं हरीपन्‍्त फड़के, सखाराम बापू, मोरोद्ा 
फड़नीस, त्रिम्बकराव पेथे, बाबजी नायक, भालो जो घोरपड़े, भावनराब 
प्रतिनिधि, रस्ते, पटवर्धन, तथा महादजी सिंदें ओर तुकोजी होलकर रखे गये । 
यद्यपि नाम के थे तो बारह व्यक्ति परन्तु काम करने वाल्ले मुख्यतः नाना और 
बापू ही थे । कार्यकारिणी बनने के उपरान्त दूसरे दिन बैठक हुईं जिसमें तय 
हुआ कि इरीपन्त फड़के और त्रिम्बकराव पेथे की अधिनता में एक सेना 
भेज़कर रघुनाथराव को बन्दो बना लिया जाय | त्रिम्बकरव को सूचना भेज 
दी गई। ओर शीघ्र ही दोनों सेनापरतियों के नेतृत्व में दो सेनायें दो भार्ग से 
रघुनाथराव के विरुद्ध चल पड़ों। नाना इतना ही कर के चुप नहीं हुआ । 
उसने एक घोपणा पत्र निकाझा जिसमें लिखा 'रघुनाथराव बाजीराव ने 
पेशवा नारायणुराब का संवनाश करके महान पाप किया हैं। उसने जबरदस्ती 
हमलोगं। से पेशवाई चोंगा छीनकर स्वय॑ धारण कर लिया हैं। परन्तु अ्रव्र वह 
उस स्थिति में नहीं हैं। उसके विरुद्ध त्रिम्बकराब पेये की अधीनता में एक 
सेना भेजी जा चुको है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को निमंत्रित किया जाता है कि थे 
इस पविन्न कार्य में अपना सहयोग द॑ । इसी प्रकार अन्य पत्र भी नाना ने भिन्न 
भिन्न मराठे सरदार के पास भेजे । 


नाना फड़नवीस १४९१ 


बिलारी में रघुनाथराव को अपने विरुद्ध होती हुई काररवाइयों की कुछ 
भनक पड़ो परन्तु तत्काल ही उसे पेथे और फड़के भे सेनापतित्व भें आती हुई 
सेनाओं की भी सूचना दी गई । चछ्णभर के लिये उसके आंखों के सामने 
अधेरा छा गया। इतमे थोड़े समय में इतना बड़ा परिवितन ! वह जैसे व॒छ्धु 
समझ नहीं पा रहा था। लेकिन बह अपने को पराजित भी नहीं देख सकता 
था | वह पीछे मिराज की ओर लौटा, सतारा पर अधिकार जमाने के लिये। 
किन्तु केसगाम पहुँचते-पहुँचते उसकी मुठ भेड़ त्रिम्बकराब से हो ही तो गई । ढ 
दुर्भाग्यवश युद्ध में पेथे घायल्न हुआ और उसकी पृत्यु हो गई । आशा-निराशा 
में परिणत होने लगी | सेना के पैर डगमगाने लगे। लेकिन इसी बीच सतारा 
से फड़के ने पहुँच कर स्थिति संभाल ली । कड़के के साथ निजाम अली और 
भोसले की सेतायें भी थीं। केप्तगाम का विजयी रघुनाथराव, 'रघु भरारी 
( रघुभगोड़ा ) बन गया । उसे हरीपन्त की सम्मिलित सेनाओ्ों से सामना करने 
का साहस न हो सका । वह उत्तर की और भाग चला | 

काम की अधिकता के कारणा नाना का मिलना-जुलना, आना सन्न बन्द- 
सता हो गया था। लद्द्मी से भेंट हुये कई दिन हो गये । केवल दावत के दिन 
दो-चार बातें हुई थी --फिर नहीं । बरुशी जी से बात तय हो गई है। फाल्गुन 
तक उन्हें अब रुकना है | 

सबेरे शनिवार बाडा पहुँचने पर एक दासी कुककर सलाम करती हुई 
एक ओर खड़ी हो गई । क्या है !” नाना ने पूछा । 

'सरकार को महारानी जी ने... ... ।? 

अभी ।? 

ज्ीहाँ ।! 

ऊपर कमरे में पहुँचने पर गंगाबाई ने बैठने का संकेत किया । नाना बैठ 
गया | गर्भवती गंगाब्राई पलंग पर बैठी थी। शरीर कृुश और पीला पड़ गया 
था | वह धीरे से बोली 'भेरी हत्या के प्रडयन्त्र के विषय म॑ आपको पता तो 
होगा ही (? 
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हाँ । मझे पता है |! 

(किन्तु उसके लिये कोई प्रबन्ध नहीं हुआ । 

ऐसी झ्ाशा आपको नहीं करनी चाहिये। आप समझती हैं मैं चुप बैठा 
हूँ ! क्या मुझे चिन्ता नहीं ! लेकिन क्या करूँ रघुनाथराव का भय संबको 
खाये जा रहा है। कोई भी शरण देने को तैय्यार नहीं होता। कल बापू 
से सलाह को थो। पुरनदर दर्ग के अ्रतिरिक्त अब और कोई स्थान नहीं है । 
दो-बार दिनों म॑ हम सब वहीं चलेंगे। प्रवन्ध के लिये आदेश भेज दिया है | 
श्राप बिल्कुल न धबडायें | ह 

गंगाबाई की आंखों में शाँसू भर आये, 'फडनबोस साहब, श्राप लोगों के 
अतिस्कि दूसरा मेश कौन हैं। पेशवा साहब की हत्या और मेरा वैधव्य, पूव 
जन्म की कमाइयों का फल है। मुझे तो उन्हीं के साथ मर जाना चाहिये था 
लेकिन अभी कुछ ओर भोगना हैं। उसे कौन मेट सकता है ! में अभागिन हूं 
फडनवीस साहब ।' गंगाबाई फूट फूट कर रोने लगी | 

“यह सब कहने के लिये * रानी जी | ईश्वर को जो करना है, उसे बहू 
करेगा ही' नाना का गला भरा हुआ था 'उसकी इच्छाश्रों को बदलना असम्भव 
है। बीते हुये को स्मरण करके अपने को दुखी न कीजिये भगवान ने चाहा 
तो पूना की मसनद खाली नहीं रद्देगी । आप सन्तोष रखें। आप ही के घेय से 
हम लोगों में कर्मश्यता आयेगी श्रन्यथा इतोत्साहित होते कितनी देर 
लगती है ? 

गंगा आँखें पोंछती रही। कुछ बोली नहीं। नाना ने उठते हुये कहा 
जा रहा हैँ । आज अधिक काम देखना है !? 

गंगाबाई हाथ जोडती हुई बोली जीने की लालसा नहीं थी नाना साहब 
किन्तु एक ग्राशा के सद्दरे जीवित रहने के लिये विवश होना पड रहा है । 
उसे बचा लीजिये |? 

अआ्रज उसी आशा पर साम्राज्य जी रहा है रानी जी ! गणपति हम सब 
की झाशा अ्रवश्य पूर्ण करेंगे । आप विश्वास रखिये ।' नाना चला गया । 


£ 
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शनिवार वाडा खाली कर दिया गया था। पुरन्द्र के टुग से सारा काये 
संचालन होने लगा। परन्तु उल्लमनें और कठिनाइयाँ एक के बाद दूसरी 
झाती ही गईं। अभी रघुनाथरात्र से छुटकारा भी न प्रिल पाया था कि 
थ्रचानक मास्टिन पूना से निकलकर बम्बई पहुँचा और थाना के दुर्ग को 
अधिकार में करने के लिये बम्बद सरकार को सचेत किया। सालसिट 
का यह प्रदेश अ्रंग्रेजी सरकार के निगाहों में बहुत समय से पंसा था ही, 
फौरन कुछ सेना जल मार्ग से और कुछ थल मार्ग से कृच कर गई | 

अंग्रेजों के इस प्रकार के आक्रमण का सम्भवतः किसी को स्वप्न में भौ 
झ्राशा न थी ; जब कि मराठों और अंग्रेजों में पहले से मित्रता का सम्पर्क 
चला आ रहा था। पर अंग्रेज इस सम्पर्क का अथ समभते हों तत्र तो | वे 
तो समय से लाभ उठाने के लिये आये थे। उनकी सभ्यता में ईमानदारी, 
दुश्मनी, दोस्ती, भला-बुरा--सत्र समान समझता जाता था. धूतंता के बल पर, 
अवसर से लाभ उठाना जैसे उनका एकमात्र लक्ष्य था | 

नाना को आक्रमण की सूचना मिल्ली | उल्का हुआ दिमाग अकुला उठा । 
गापत्तियों का यह तारतम्य ! बह बेदना से भर उठा ' उसने सोचा | ठढ़ी 
बुद्धि से सोचा । उसके हतोत्साहित मन को कहीं से प्रेरणा मिली । उसने शीघ्र 
बारभाइयो? की बेठक बुलाई । उपस्थित सदस्यों में, बहुत रात गये तक मिन्न* 
भिन्न प्रकार की बाते होती रहीं परन्तु निशय शअ्रन्त तक न हो सका । बैठक 
दूसरे दिन के लिये स्थगित कर दी गई । पर नाना ने दूसरे ही दिन विसाजों 
कृष्ण के नेतृत्व में सेना भेज दी । दर्माग्यवश विसाजी कृष्ण के पहुँचने के 
पहले ही थाना का दुग अँग्रेजों के अधिकार में जा चुका था । 

युद्ध, एक के स्थान पर दो हो गये। समध्यायेँ उल्लक-उल्नलक कर जटिल 
होती जा रही थीं। बारमाइयों' में भिन्न-भिन्न प्रकार की चर्चाय होने लगी थीं | 


, कोई इधर की कहता तो कोई उधर की । नित्य बैठकें होतीं, वादाविवाद होते 


आर स्थगित हो जाती। अधिकतर सदस्य श्रैंग्रेजों से संधि के पक्ष में थे। 
ग़ोरों का विरोध, उनके सामथ के बाहर की बस्तु थी | थोपीवाल्ले मानो उनके 


श्ड्र्ड नाना फड़नवीत्त 


लिये होगा हो रहें हों। लेकिन नाना की राय छुछ और थी। वह युद्ध के पक्ष 
भें था। वह कुछु औ्रौर सोच रहा था। अन्त में नियुय उसी की इच्छानुसार 
हुआ । सवसम्मति से घोपित किया गया--युद्ध जारी रखा जाय । 

नाना समभता था दुश्मन केसे परछाड़ा जा सकता है। साथ ही उसे बैरी 
को केवल परा/त ही नहीं करना था केबल दराकर चुप हो जाना ही नहीं था ; 
उसे अपनी वाह्वाही नहीं सुननी थी । उस्ते तो इससे भी गधिक महान काथ 
करना था | झँग्रेजों को देश से विदेश करमा था। उसने शीघ्र ही, निशुय होते 
ही सस॒द्री बेड़ों की शक्ति की शोर ध्यान द्िया। उसे शक्तिशाज्ली बनाने के 
लिये जितने मी साधन हो सके थे जुटाये। बनानेवाल्ले के लिये बनाते कया 
देर लगती है ? देखते-देखते अँग्रेजी समुद्री व्यापार पु रूप से बन्द कर दिया 
गया। बाहर से बम्बई मे वस्तुओं का पहुँचना केठिन ही नहीं वरन्‌ असस्म्व 
हो गया। बम्बई मे हाहाकार सचने लगा । विज्ञाय॑तियों के मनसूबे दीले पड़ने 
लगे। समुद्री शक्ति में संसार को हेय दिखाने वाले, मराठी समुद्री शक्ति से 
पराध्त हों-- लज्जा की ही तो बात थी। बंगाल से बम्पई तक तहलका मच 
गया | बड़ी कोशिश की गई परन्तु सब्च बेकार । 

इन कठिनाइयों ओर मुसीबतों के बीच जब नाना को केवल आशा थी 
यन्न-तन्न रेखाये ही दृष्टिगोचर हो रही थी--चेन्न मास में गगाबाई की कोख से 
पुत्र सन ने जन्म लया। समाचार पाते ही नाना नाव उठा। नौबतें बजने 
लगी । मंदिरों, में पूजा-पाठ, घंटा घड़ियाल बजने छ्गे | पूना में 
दीवाली मनाई गई। बड़े-बड़े सेठ साहुकारों ने गरीबों को भोजन कराया | 
वस्त्र बाँटे । रूपये पैसे दिये। सारे साम्राज्य में खबर ब्रिजली की भाँति फेल 
गई। पुरूदर में, दुर्ग के नीचे, बड़े मैदान में हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराया 
गया। नाना ने ख्यं लोगों को भिन्न-भिन्न प्रकार के उपहार दिये। दुख के 
उपरान्त आये हुये सुख को जितनी शोघता और असहनशीलता से, ब्यतीत 
को ब्रिसार कर, ग्रहण करने की लिप्सा जायत होती है, यदि वैसी ही लिप्स। 
सुख के बाद दख के लिये भी होती तो वम्भवतः मानवमात्र सृष्टि एक जटिल 


शो ि 
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मम्स्या को कन्न का हल कर चुका होता | इल जानते हुये भी इल ने करना--- 
यही है विचित्रता । 

देश के कोने-कोने में नाना के पास बधाइयाँ थाने लगीं। नाना के प्रति 
लोगों की श्रद्धा अब और अधिक बढ़ गई । नाना की स्वयं मिलमिलाती 
ग्राशानकिरणों ने सूर्य का स्थान ले लिया। उसके लड़ग्बड़ाते पैर जम गये । 
अन्तिम विजय उसकी होगी उसे विश्वास होने लगा। श्रपने मालिक और 
ग्ट के प्रति स्वार्थशहित भक्ति और सेवा के कारण वह दिन प्रति दिन जनप्रिय 
होता गया। धीरे-धीरे साम्राज्य का सारा कारीबआर उसके दार्थों में 
मिमटने लगा | ह 

हपतों के नाच-रंश के समाप्त होते ही नाना ने शीघ्र ही बार्भइयों! को 
एक विशेष बैठक की और बच्चे को पेशवा घोषित करने का धघस्ताव रख! । 
यद्यपि कुछ एक सदस्यों के विचार से श्री यह बहत जह़दी थी फिर भी समय 
आर परिस्थितियों को देखते हुये अधिक सदस्यों ने नाना के क्थनानुसार शीघ्र 
बच्चे को पेशवा घोषित कर देना ही उचित समक्ा। यह अधिक कल्याण- 
कारी और शुभ था। नाना ने ऊपर-नीचे सभी तरह मे समक्ताकर बताया 
था ! तैय्यारियाँ होने लगीं। राजपंडित साइत और शुभ मुहूर्त देखने लगे। 
पुरूदर दुर्ग के नीचे, मैदान में बडी बडी चान्दनियाँ पड़ने लगीं। श्राने वाले 
ग्रतिथियों के लिये पदानुसार शावहियों और खेमों का प्रबन्ध होने लगा | दूर 
मध्रीप सभी मराठे सरदारों, सामन्‍्तों को सन्देश भेज दिये गये। दरबार को 
मजावट और उसकी शान में किसी प्रकार की कप्ती न हो, इसका विशेष ध्यान 
पा गया | 

राजपंडित की अतलायी हुई तिथि पर बड़े धूमधाम से दरबार लगा। 
चालीस दिन के उस शिशु को, भरे दरबार के बीच, बिछे हुये मसनद पर 
नाना ने लाकर लिय दिया। वायुमंडल श्रीमन्‍्त पन्‍्त प्रधान सवाई माधवराव 
नारायण की जयजयकार से गुश्जरित हो उठा। दूर, बहुत दूर रघुभरारी और 
उत्तके ताथी श्रग्रेजों ने भो सुना और वे घक्कू से रह गये। 


अठारह 


बालक के जम्मते ही लच्धमी के पिता विवाह को तैयारियाँ करने लगे | 
दैवयोग से उनके लिये यह अवसर अच्छा मिल गया था। सवाई माधवराब 
पेशवा घोषित हुआ और उसके बाद ही शुभ मुहर्त देखकर बर्शीजी मैं 
अपनी पुत्री लक्ष्मी का हाथ नाना के द्वाथों में दिया। लक्ष्मी दुलहम बनकर 
नाना के धर आई । 


गर्मी की रात प्ग्नत, भुग्मुराती हुई ठंदी हवा, मध्त विचरती हुई चाँदनी, 
पर लंलचाई हुईं चाँद की दष्टि--पुरूदर के प्रदेश को स्वरगंमय बना रही थी | 
दर के श्रन्दर सब लोग सो रहे थे । केवल पहरे पर तेनात सैनिकों की श्राहर 
कभी कभी सुनाई पड़ जाती थी । लक्ष्मी नाना की गोद में लिर रखे चाँद की 
देख रही थी । नाना अपनी हग्रेली से लक्ष्मी की आँखों को दँकता हुश्आ बोला, 
'उच्वर न देखो | उसकी नजर लग जायेगी । देखती नहीं कितनी बुरी तरह 
. तुम्हें घूर रहा है | बड़ी मुश्किलों से तो तुम्हें पाया हूँ ।” उसने हथेली हटा ली | 

क्यों नहीं', लक्ष्मी ने नाना की श्राँखों में देखा-- बड़ी घोर तपस्या करनी 
पड़ी थी |!” 


घोर तपस्या | प्रेम करना घोर तपस्था नहीं तो खिलवाड़ है? महान धोर 
तपस्या है। तम्हीं बताओ यदि इतनी बड़ी तपस्या न की होती तो तुम भेरे 
साथ विवाह करने के लिये राजी केसे होती ९ लक्ष्मी प्रेम के शब्द से चिदती 
है। नामा को चिटाने में आनन्द आता है। चिढ़ना और चिदाना, यही है इस 
संयोग का आनन्द | 


बा 


गह अथ भी श्रापने खूब लगाया । यह मेरी तश्ीयत थी | मैंने श्राप से 
विवाह कर लिया। इसमे प्रेम-सरेम का क्या चक्कर !? 
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तंब तुमने मेरे धघनपद अ्रथवा मेरी सुन्दरता पर रीभक कर विवाह 
* किया होगा ९ 
अः है, लद्मी ने गदन ठेढ़ी करते हुये तिरछी दृष्टि से देखा--शअपनी 


सुन्दरता को बचाइये महाराज, नहीं, मेरी तो दर, कहीं श्रापकी नमर आपको 
न छेग जाय । बिचारा चाँद भी इस वक्त शर्मा रहा है। लक्ष्मी ने चाँद 


की ओर देखा | 

'घने नहीं, पद नहीं, रूप नहीं, प्रेम नहीं। फिर भी चुम्बक की भाँति 
सिंचतो चली आई' क्‍यों ! किस लिये !? 

तबीयत । और किस लिये |! 

“इसी तबीयत को तो प्रेम को भाषा में प्रेम के नाम से पुकारते हैँ। दूसरे 
को समभने का प्रयत्न करना, श्रथ हुआ उससे प्रेम करना । तुमने मुझे देखा । 
मंझसे बाते की और तब मुझे समझने की चेष्टा करने लगीं। बच प्रेम का 
जाद चलने लगा ।* 

लक्ष्मी उठकर बैठ गई । अच्छी बात है। आज मेरा आपका तक दो 
जाय | बड़ी प्रेम की द॒हाई दिया करते हैं। चलिये, मैंने माना कि प्रेम करना 
एक दूसरे को समभना है। ठीक । समझ लिया | अब इस समभने के बाद 
कौन सी दशा आयेगी ९! 

संयोग । जीवन में एक दूसरे के कार्यों में हाथ बटाकर सुख से रहने 
की भावना । पति को देवता और पत्नी को अर्धारगिनी समझकर जीवन के 
उच्चतम शिखर पर पहुँचने की निष्ठा । यही इसका श्रन्त ।? नाना अ्म्दर ही 
ग्रन्द्र हँस रहा था | 

'रकिये। अभी कैसे श्रन्त | यह आपने कर्तब्यों की व्याख्या की. है | 
प्रेम की तो की जिये |? 

'प्रेम का व्यापक रूप कतंव्य ही तो है लक्ष्मी ।' 

“ लद्मी मुसकराई, 'अ्रष्छी बात है । इसे भी मान लिया | अ्रब इमें भीमान 


श्षद गाना कड़े नबी 


यह बताने का कष्ट करें कि प्रेम केवल एक ल्ली से ओर एक बार जीवन मे 
होता है या बार-बार । 

“नहीं, केवल एक बार और एक से |? 

ठीक | आपने लक्ष्मी से प्रेम किया । और शआापके कथनानुसार प्रेम का 
आदश स्थापित हुआ मुझे जीवनसंगिनी बनाकर | मान लोजिये कुछ समय 
उपरान्त कहीं आपने एक दूसरी लद्दमी को देखा जो इस लक्ष्मी से अधिक 
सुन्दर, सुशील ओर गुशुवान प्रतीत हुईं | सृष्टि में जो न हो सके--ऐसी कोई 
कंत्पना तो है नहीं। इसलिये शआ्रपका उसकी औझोर आकर्षित होना भी 
स्वाभाविक है। पमुन्दर वस्तु का ग्रहण करना, उसे अपने पास श्खना- यह 
प्राकृतिक देन है । इसमे कोई इन्कार नहीं कर सकता। तथ ऐसी दशा में 
आपका दूसरी लक्ष्मी से प्रेम प्रदशित करना और उसे मी वैवाहिक सम्बन्ध 
में ब्रॉधकर--थदि वह भी चाहती है तो--जीवनसंगिनी बना लेना अनुचित 
न द्ोगा, लेकिन आप के प्रेम की मर्यादा तो नष्ट-अ्रष्ट हो ज्ञायगी । उसकी 
कंपोल कल्पित महानता पर धब्बे लग जायेंगे |! | 

नाना लद्दधभी की विलक्षएता को देखकर भीतर ही भीतर मृग्ध हो रहा 
था. पर उपर की गंभीरता को उसते नष्ट नहीं होने दिया। बढ उजेसी 
गमभीरता से बोला-- इच्छुश्रीं को तुम दःख मानती हो ।? 

(डर । 

“इच्छाओं का सम्बन्ध मन से है | इसे भी तुम मानोगी ।” 

ग्रवश्य ॥/ ह 

पन॑ मतंग है, चंचल है। उसके पाप्तन भल्ते बुरे काज्ञान है, ने 
परखने की शक्ति । नवीनता के प्रति आकषित होकर उसे प्राप्त करमा यही 
उसका एक मात्र ध्येय है। अत: मतंग को वशीभूत करने के लिये श्रंकुश 
की श्रावश्यकता पड़ेगी ही और वह हैं इसके लिये बुद्धि | बुद्धि द्वारा संचालित 
कर्मों का सम्बन्ध आत्मा से दोता है श्रीर आत्मा से सापक रखने बाली 
बस्तु सत्य होगी। प्रेम होगी ।! नाना सका | हवा के कारण जेहरे पर आये 


थामा फहमबीछ श्छ्टः 


हुये लम्बेन्‍लग्मे बालों को पीछे करता हुआ घोज्ा- प्रेम श्रौर अंकुश का 
पग्पक शायद तुः्ह ल्टके, परन्तु जेसा भगवान कृष्ण ने बार-बार गीता में कहा 
है अभ्यास ओर एकाग्रता के बल पर दी ब्रह्म की प्रासि हो सकतो है, जो 
स्वयं प्रेम-स्वरूप है (? । 

लक्ष्मी खिलखिला कर हँस पड़ी--इश्वर का पूछा पकड़ कर प्रेप्न आऑ 
दुद्दाई नहीं दो जा सकती फड़नवीत साहब | ब्रह्म प्रेम स्वरूप है था नहीं, यह 
एक दूसरा विषय हैं। रही बात अभ्यात और एकग्रता की-हसे में कुछ 
समझी नहीं ।' 


“उदाहरण, सान लो सेने तुम को कहीं देखा थ। तुख्दारे विषय में किसो 
से सुना। या तुमने सुझे कहीं देखा या किसो से सुना और अनावा[स हृदय में 
आत्मोयत्ता के भाव जायत हो उठे । आात्या ने तत्काल उसकी पुष्टि कर दी । 
धस | भेरे या तुन्हारे लिए बह साधना की बलछ्तु हो गई क्योंकि यह 
आवश्यक हो नहीं है कि जिसे में प्रेम करूँ जा ठुस करो, बह मी वेसा 
करे ही /। अतः साधना को सिद्धि के लिये केवल दो उपाय हँ--अम्यास 
झौर एकाग्रता | 9" "**॥ 


आगे न बढ़िये। यह भो तो सम्भष्ष है कि झात्मा की ऐलो प्रेरणा 
दुबारा किसी दूसरे पुरुष भा स्त्री के लिये जो प्रथम से अधिक रूपवान, 
सुशीज् और गुणवात्र हो--उश्मत्न हो जान तब है 


हाँ हे सकता है । पुरुषोत्तम राख ने जालि का बंध बुच्च को श्ोट से 

किया | संकेत &रा लक्ष्मण से शूपशख। के नाक-कान कश्वाने | भगबती के 

भ्म्मुख पूजा करते हुये मेघ्रनाद को पूजा छोड़कर लड़ने के लिये बाध्य किया 

गया | पुरुषोत्तम रास के थे धारे कर्म उस युग के लिये निनदनीय थे | इनसे 

सामाजिक और धामिक दोनों नीति का उलंघन होता थ[। फिर भरी राजा राम 

' गुरुषोत्तम? ही रहे। इतना ही नहों, माता तुएय जावजों को अपनी ज्यों 
बनाकर रखने बाले विभोषण, राम के एरम भक्तों में एक भक्त थे | 


!पू ७ ताना फड़नवीस 


'प्रद्दभारत के कृष्ण ने शपथ ग्रहण करने के उपराब्त भी रणु में समया*« 
भुसार चक्र को घारण किया ओर शबुओं का हनन किया। फिर भी कर्म- 
योगी,! बोगेख़र', परम पूज्य” हत्यादि-इत्यादि नामों से बिभूषित होते दी 
रहे।” भाता रुका । लक्ष्मी की ठोदी १कड़ते हुये कहा-- दो चार ओर ब्याह 
कर झ्लियाँ रख लेना आसान है। भविष्य में मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन 
जो कुछ मैने तुमको दिया है या तुमसे पाया है, बह न दूसरे को दे सकूंगा 
और न पा सकूँगा । 

इसके पहले कि लक्ष्मी कुछ बोले नाना ने धीरे से उसे श्रपनी श्रोर खींचते 
हुये कट्ठा--'में तक में तुमसे नहीं जीत सकता प्रिये । 

“और न मैं तुससे प्रेम में ।” 

फिर दोनों बोलने में श्रसमथ हो गये । 


उन्नीम 


दासी ने गंगा बाई को सूचना दी--ओऔरमम्त नाना फड़नवीस साहब 
बुरहानपुर से लोट श्राये हैं। श्रापसे मिलना चाहते हैं |? 

“लिवा लाओ ।? गंगा बाई ने धोती ठीक करते हुये कहा | 

'राजमाता को बधाई देने आया हैँ!” नाना कक्ष में पेर रखता हुथा 
हँतकर बोला | 

बधाई तो मुझे देनी चाहिये नाना साहब । यह सोभा[ग्य आपके परिश्रम 
का फल है अन्यथा न राजमाता होती न राजा ।? गंगा बाई हँसती हुईं एक 
गद्दीदार भिपद खींचकर बोली “आइये बेटिये । शोर संमाचार तो ठीक है ?! 

'ग्रगर नहीं भी ठीक हुआ तो श्राप को बताने क्‍यों लगा! उसे श्रपने 
तक ही रखकर क्यों न भेल लिया जाय । श्राप से बताना एफ सुखी व्यक्ति 
की बिना किसी कारण दुःखी बनाना ही तो होगा !” द 

युवती के कपोलों पर एक गंभीरता की रेखा पौलकर विलीन हों गई, 
परे प्रति यह अन्याय होगा नाना साइब । श्रापके उपकारों का बदला, आप 
की परेशानियों में हिस्सा बदाकर ही दिया जा सकता है। दुसरा साधन मेरे 
पास क्या है। इस एकाकी जीवन को केबल सुखों के बोझ से लाद कंर नहीं 
घसीठा जा सकता । साथ-साथ दुःखों ओर चिन्ताश्रों का होना भी श्रत्त्यन्त 
आवश्यक है | 

नाना विश्कारित नेच्नों से उस सन्नह वर्षीया विधवा को देखते रह गया। 
उसका यौवन और रूप, फिर एकाकी जीपन का विश्लेषण जैते वह समझ 
नहीं पा रहा था। उसे उत्तर देने की उचेड़बुन में कुछ विलम्ब हो गया। 

ककया मैंने कुछ वैसी बात कह दी !” गंगा ते श्राश्षय से नाना की 
झोर देखा | 


१५९ मोना फड़नबीस 


माना जैसे सोते स श्रचानक आग पड़ाहो। उत्तर देने में हतमनो 
देर | उप्े अब जान पशु । उसमे बात बनाई--'नहीं, सोच यह रहा था कि 
जिसके नमक पर पल्लु उसी पर मेरा उपकार । आप मेरा पालन करने वाली हैं 
रामी जी | आप के नमक पर भेरी पीढ़ियाँ पत्ती चली आई हैं। में आप 
था आप के साम्राज्य पर कोई उपकार नहीं कर रहा हूँ । वह मेरा धर्म है। 
मुझे प्रत्येक दशा में इसकी सेवा और आवश्यकतानुसार जिन्दगी की बाजी 
लगाने के लिये बाध्य होना ही चाहिये | 

लमक पर पत्तने वाले और भी हैं मामा साहब | बहुल से हैं। उन्हें 
भी अपने कतंध्यों का शान है। वे भी समभते हैं, लेकिन उममें से अपने 
जोबन को दाँव पर श्गाने बाले कितने हैँ ! श्र ऐसे कुसमय में जहाँ मरने 
के अतिरिक्त जीमे का कोई प्रश्न न हो, ऐसे उमय में आप ने अपने 
प्राणों का मोह छोड़कर मालिक को सेवा की, उसे महान संकट से उबारा | 
इसे ही तो उपकार कह्दा जाता ६ । मालिक का जितना खाया उससे अधिक 
चुकाया | सूद उपकार के खाते में चला गया |? गंगा बाई दँसने लगी | 

'सूद को उपकार के खाले में न भरिये; वह मालिक की दी हुई रकम 
का ब्याज है जिसे वह स्वयं उपभोग न करके, ज्ञोखिम को समभत्ते हुये, 
संकद आपदाओं के समथ दूसरों को देता है ।! 

गंगाबाई ओर नाना हँसने लगे | 

बच्चा रोने लगा था। गंगातबाई उसे गोद में उठ कर कमरे में ४हलती 
हुई बोली-- बुरहानपुर में! *****) 

कुछ नहीं हुआ । सन्धि की बाता होने के पहले ही अचानक ४क रात 
अपने सैनिकों सहित वह भाग खड़ा हुआ | 
ु आप लोग वैसे ही लौट श्राये ! परेशानियाँ ज्यों की स्पों रह गई [* 
7गात्राई ने एक लगी सांस ली--'मालछूम महीं गणनाथ क्या करने वाले हैं ।? . 
वह पालने पर घल्‍्चे को लिटाती हुई बैठ गई । 


नाता पैडइुजबीस १४३ 


नानी हेँंसा++ गंणनांय की ही कृपा से ती ऐसा हुआ है, घरना रघुमाय 
शव को भागने की क्‍या जरूरत थी। गेरे भन की हो गई रानी जी । शाप 
शायद्‌ समझती हैं में रघुनाथ राव से संधि करने के लिये अपनी तबीयत से 
गया था। लेकिन ऐसी बात नहीं है। मुझे विवश होकर जाना पड़ा था | 
अब बापू श्रौर भेरे दादा भी रघुनाथ राव के पक्ष में बातें करने लगे तो विवश 
होकर सुझे धुरहानपुर जाना ही पड़ा | किन्तु कैलासपति ने मेरी रख ली । 
जो चाहता था उसे श्रथ मैं पूरा कर लूगा। सेनापतियों को आदेश भेज 
घुका हैं । देखिये पकड़ में आता है या निकल भागता है | 

'क्यों, मिकल कर अब कहाँ जायेगा !? 

अंग्रेजों के पास | कल्कत्ते में बारेन हैस्टिग्स से ब्राव चल रही है । 
धग्ई की सरकार पहले से इच्छुक है ही । जैसी मुझे सूचना मिली है, बहुत 
ग्राशा है भ्रंग्रेज उसे सहायता देकर अपनी सैनिक शक्तियों द्वारा बलपूर्बक 
पुनः उसे पूना की मसनद पर बैठाने का प्रयक्ष करें | 

तत्र  गंगाबाई की आखें जैसे कुछ बड़ी हो गईं | 

तब क्या । लड़ाई होगी। अभी केवल समुद्री हो रही थी, श्र स्थलीय 
भी होगी । एक में विजयी हो रहा हूँ, दूसरे में भी हँगा । ग्राप देखती जाइये । 
में इन टोपी बालों को धू्तता को खूब समभता हूँ । ओर यदि परमात्मा ने 
चाहा तो इनकी धुूर्तता का मजा इन्हीं को चखाडँगा ! 

गंगाबाई से कोई उत्तर नहीं दिया, परन्तु उसे विश्वास था कि यह 
पुरुष श्रपने मस्तिष्क और दूरदर्शिता के बल पर सत्र कुछ कर सकता है | 
इसको पुष्टि यह पहले ही से करता चला आ रहा है | 

नाना ने उठते हुए. कहा-“आप का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व बालक के 
लिये है। वैसे पुरुषोत्तम दाजी पटबर्धन की नियुक्ति मैंने कर दी है। उनके 
रहते श्रव कोई बाल भी बाँका न कर सकेगा | तथ भी श्राप को अधिक सतत 
रहने की ग्रवश्यकता है। किस पर कितना विश्वास किया जाय--यह इस 
समय कहना आतम्भव है। दूसरी बातों की चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं | 
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पालक पेशवा के जीते जी दूसरा पेशवा बन जाय, इसे आप असम्भव ही 
सममिये ।? 

गंगाबाई ने खड़े होकर हाथ जोड़ते हुये कह्ा-आ!प के आने से बढ़ी 
सांखना मिलती है नाना साहब। कष्ट न हुआ करे तो अवसर निकाल कर 
आरा जाया करें। आप के साथ कुछ समय बैठकर आत्मीयता का अनुभव तो 
फरतो हूँ! वह रुकी फिर कुछ मुसकराती हुईं बोली-'जब श्रपने को 
उल्लका कर दूपरों को सुलभाने का ठेका ही ले रखा है तब चिन्ता किस 
चीज की ९? 

'मरता क्‍या नहीं करता रानी जी । ठेका देने वाल्ले ने मुझे यही काम सौंपा 
ही, मजबूरी थी |? नाना हँसता हुआ हाथ जोड़कर मुड् गया। 


बीस 


जैसा नाना ने गंगाबाई से कहा था ठीक वैसा ही हुआ। बुरद्दानपुर से 
भागता हुआ रघु-भगोड़ा धार पहुँचा। वहाँ से शग्रेजों के संरक्षण में गोधरा 
होते हुए. बड़ौदा श्राया | बड़ोदा पहुँचने पर उसे सूचना मिली कि हरीपन्त, 
महादजी ओर तुकोजी श्रपनी-अपनी सेनाओं सहित उसका पीछा कर रहे हैं । 
वह चिन्तित हुआ, परन्तु तत्काल उत्तर की शोर मु चल्ा। माही नदी 
पार की, परन्तु दुर्भाग्यवश बहाँ हरी पन्‍त की सेना उसकी प्रतीक्षा कर रही थी । 
ग्राज कल के वसाद रेलवे स्टेशन के समीप दोनों सेनाओं में विकट युद्ध हुआ 
ओर परिणाम स्वरूप रघुनाथराब पूण रूप से भग्रोड़ा बन गया। सैनिक भाग 
खड़े हुये। सारा सामान पूणृतः हरीपन्त के हाथ लगा। अ्रघेरा होने के कारण 
भगोड़े ने भगोड़ी का रूप धारण किया और अपनी रखेल “जनाना? के बीच 
लुकता-छिपता किसी प्रकार केम्बे पहुँचा । 

मास्टिन ने पहले से सारा प्रबन्ध कर छोड़ा था । सूचनायें भी दे रखी थीं | 
केम्ने में अ्ग्रेजी कारखाने के गुमाश्ता मेल्ेट ने रघुनाथशाब को बड़े आवभगत 
से लिया श्रोर शीघ्र ही अ्रेंग्रेजी जहाज द्वारा सूरत भेज दिया । सूरत में रघुनाथ 
गाव ने अंग्रेजों से संधि की जिसमें मुख्य शर्त थी कि पूना की मसनद्‌ पर 
बैठने के उपरान्त ही बान्बई के सारे टापू जिनमें थाना, बेसीन और सालसिद 
भी दोगा- अंग्रेजों के अ्रधिकार में चले जायेंगे। जम्बूसार और श्रौलपद के 
तालुके भी छोड़ने पड़ेंगे । 

सं॑त्रि हो गई। कर्नल कीटिंग की देख-रेख में अंग्रेजी सेना रघुनाथराव 
को साथ ले, समुद्री मार्ग द्वारा सूरत से कैम्बे पहुँची । लगभग एक महीने तक 
हरीपन्त से माह्दी नदी के उत्तरी भाग में छिव्पुट लड़ाइयाँ होती रहीं, परन्तु 
कोई परिणाम न निकलता | इशीपन्‍्त के लिये ढोपी वालों के विरुद्ध लड़ने 
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का यंद् पहुल। अवसर था| श्रतः वह विजयी होकर ही लोटना चाहता थ। | 

रात को सारे हुकड़ी-तायकों से हरीपत्त ने मंत्रणा की और वृसरे दिल 
मराठे सैनिक बाज की भाँति कपटे ओर देखते-देखते तौन सो अंग्रेज का2 
डाले गये जिनमें ग्यारह तो ऊँचे श्रेणी के पदाधिकारी थे । गोरों के पैर उखब 
गये। हरीपन्त विजयी हुआ | उसकी तमन्ना पूरी हुईं । नाना के पास, पुरन्दर 
पूचना भेज दी गई | 

नौसेनीय भिड़ंत और उसके द्वारा उत्पन्न श्थिति से यों ही बखई सरकार 
की दशा शोचनीय होतो जा रही थी ; इसी ज्रीच हरीपन्त की विजय ने रही सही 
आशा पर भी पानी फेर दिया । गवर्नर जनरल वारेन देस्टि]गस्स घबड़ाया। 
कहीं मराठे झगे बदुकर कुछ और न कर बैठे । उसने शीघ्र पूना सरकार को 
संधि के लिये लिखा और कर्नल अपटन सारे श्रथिकारों सहित पूमा के लिये 
रवाना कर दिया गया। पेशवा सरकार ने अ्रपटन का पूना में; बड़े घृमघाम से 
स्वागत किया और तब डसे पुरूद्र लाथा गया | 

किले के नीचे केदित गाँव भें एक राबटी लगाई गई | शपथ-अहण 
फरने के उपरान्त दोनों पक्षों में बातो श्रारम्भ हुईं। पेशवा की ओर से नाना, 
सखाराम बापू ओर कृष्णुराबव काले बाते कर रहे थे । नित्य दोपहर के बाद 
बार्ता आरम्भ होती थी और अधिकतर संध्या गये तक तक-वितक हुआ 
करते थे | 


एक महीने तक लगातार वार्तालाप और बाद-विवाद के उपराब्त भी दोनों 
पत्तों मे सन्धि न हो सकी । मतभेद के विशेषतः दो ही कारण थे। अपटन 
का कथन था--बेसीम, साल्सिट और बढ़ीच गँग्रेजों के आ्रधकार में रहे 
शरीर रघुनाथराब को पेशवा बालक का संरक्षक पमाकर साम्राज्य का सारा 
प्रबन्ध उसके हाथों में सौंप दिया जाय । ये दीनों ही शर्तें विशेष कर नाना 
के लिये किसी भी दशा में मान्य नहीं थी। और मान्य हो भी कैसे ! संधि 
का प्रस्ताव उनके द्वारा नहीं रखा गया था | संधि की इब्छूक श्रैंग्रेजी 
सरकार थी । 
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बाता समाप्त हो गई । अपटन के लौटने की तेयारी होने लगी | नाना 
ने सखाराम से ऊपर ढुग में चढ़ते हुये कहा - बाप समभते नहीं बापू ; बातों 
के द्वारा यह कोम अपनी द्वार नहीं मानती । इनके लिये एक मात्र उपाय 
है इमकी शक्ति को क्षीण कर रौंद डालना । पराजित द्वौकर भी 
अपने को पराजित स्वीकार करना, शायद्‌ ऐसी शिक्षा इनके देश में नहीं 
दी जाती |? 

बापू केवल मिर हिलाने हुये हाँ, हूँ? करते रहे । 

नाना ने फड़के के पास शअ्रैंग्रेजों पर ग्राक्रमण करने की सूचना भेज दी | 
परन्तु बुरे दिन को कौन कहूँ ? एक कपटी जो अपने को सदाशिव राव भाऊ 
कहा करता था श्रौर जिसे बहुत दिनों पहले रतनागिरि के दुग में बम्द कर 
दिया गया था-- अचानक किसी द्विकमत से निकल भागा और पूना सरकार 
के विमद्ध एक बड़ा भारी हंगामा खड़ा कर दिया। सामने बद्दता हुश्रा जल- 
प्रवाह सुंड़॒ गया। “ारभाइयों का कारभारा चिन्तित हो उठा। विवशता 
वर गडद्े । कहाँ-कहाँ संभाला जायेगा ? संधि अब किसी न क्रिसी प्रकार 
करनी ही थी | फनल श्रपटन गेक लिया गया। संधि की बातचीत फिर 
चलने लगी। सम्धि हो गई | थाना का दुर्ग और सालसिट का टापू झँग्रेजों 
के अधिकार भें रहा । सघुतायर/ब को तीन लाख पमन्द्रदद इजर वार्षिक 
व्यय देने का निर्शय हुआ और राज्य प्रज॒न्ध से लसक्रा कोई सम्पस्ध 
नहीं रखा गया | 


तीन सवातीन वर्ष के अथक परिश्रम और कहठिमाइयों णे उपरान्त 
कछ शान्ति मिज्नी । यद्यपि नाना फड़नवीस इस शान्ति से सम्तुए्ट नहीं था 
फिर भी उसे यह तो संतीप था ही कि पूना की मसनद पर उसने उसी व्यक्ति 
को बैठाया है जो उसका उत्तराधिकारी था | परन्तु श्रन्तर में छिपी हुईं रघु- 
भरारी से पूर्ण अतीकार की टीस और आॉग्रेजी शक्ति की भारत पर फैलती 
हर मत्ता को भय, रह रहकर कहों चविछ रहा था। चह तब भी मौन था| 
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परिस्थितियाँ मजबूर फर रही थीं। ईश्वर जो करवा है अश्रच्छा ही करता है-- 
इस विश्वास पर मिल्ले हुये अवसर का सहयोग करना ही उसने श्रेष्ठ कर 
सम्रका । बह श्रपने कापों में जुट गया। चौदह-चौदह, सोलह-सोलह घंटे 
बैठकर लगातार काम करते रहना, उसकी दिनचर्या हो गई । हफ्तों बीत जाते, 
जग उसे देखते तक नहीं। काम का अधिकांश भाग स्वयं उसके द्वारा ही 
होता । बह स्वयं सब देखता और लिखता । पेशकारों की सुपुदंगी में केवल 
मामली काम ही दिये जाते थे | 

पथम उसने राजसख को लिया | सरकार की झ्ार्थिक स्थिति बड़ी डाषाँ- 
डोल हो गई थी। अतः उसको सँमालना अत्यन्त आवश्यक था | कर वसूलौ- 
के प्रबन्ध को संभाला गया। कुछ नये कर भी लगाये गये, पर जनता का 
नाना ने विशेष ध्यान रखा। काम धीरे-घोरे हाथों में आने लगा। चारों श्रोर 
मंतोष और शान्ति की भावना पैलने लगी । लोगों में एक नई जागति श्रोर 
नये उत्साह को प्रत्नत्ति बढ़ने लगी | 

मेनापति फड़के युद्ध-स्थल से लौटा | पूना में स्वागतार्थ बढ़ी तैयारी हुई । 
माना स्वय॑पुरम्दर से आया हुआ था। युवक सेनापति अपने सैनिकों 
सहित आाया। नगर में प्रवेश करने के पहले ही उसने दर से, सामने स्वागताथ 
खड़ी भीड़ को देखा | वह धोड़े से उतर पड़ा । समीप आने पर उसे नाना 
भी टिखलाई पड़ा। वह दौड़ा, और दोनों मित्र गले से लिपट गये | नाना 
ने पीठ ठोंकते हुए कह्टा--'मराठा जाति को तुम्र पर गर्व है हसे ।! 

और मेरे मित्र को !! हरी मुसकरा रहा था । 

“बह कहने वाली वस्तु नहीं। इससे इलकापन आर जायेगा ।* 

टोका और मालाओं से हरीपन्त की गर्दन कुक गई । सेनापति की चारों 
ओ्रोर सराहना हो रही थी ! सब्र लोग बढ़े, परन्तु पीछे किसी ली की आवाज 
आई -- 'सेनापति ।? 

सत्र लोग बंक गये । वह भीड़- से होती हुई सेनापति के सम्मुख श्रा गई । 
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युवक की दृष्टि टिकी तो लेकिन फोरन झुक गई । में वेश्या-पृश्री हैं सैमापति, 
मुझे भी टीका लगाने की अ्रतुभति दो जा सकेगी !! 

हरीपन्त ने उधर देखा, फिर नाना की और, हाँ हाँ,” नाना शीघता से 
ब्रोल उठा--लगाओ | इसे भी पूछना है ।” 

उसने टीका लगाते हुये माला पहिना दी श्रौर क्कुककर प्रणाम किया। 
सब लोग आगे बढ़ गये | पूना में रुकने का प्रबन्ध नहीं था। इसलिये नगर 
से होती हुईं सेना पुरूदर को चल्न पड़ी | 


इकीस 


गोधूलि की बेला । शिवाजीपेठ के अन्तिम छोर पर पश्चिम को श्रोर 
एक बड़े रकान के सामने दो श्रश्वारोही झाकर रुके | छगहरें अवन का गटीला 
युवक आअश्वारोही प्रोड़े मे कद पड़ा | दूसरे की उतरने में कुछ देश हुई ? वह 
बुडंदा भी तो हो चला था ! 

'ग्राल्िझ में उस पेड़ के नीचे प्रतीक्षा करू । 

यबक मे पेड़ की और देखा ओर 'हाँ कहकर श्रन्दर मड्ध गया । 

प्रकान प्रकाशित हो चुका था । दासी अन्दर सूचना लेकर गई और 
शीघ्र ही लोठी श्राइये | चलिये।? उसने कहां | 

ग्रागन्तक को अपमान प्रतीत हुआ । वह समझता था, नाम सुनते ही 
बह दौड़ी हुई आयेगी | बह सिर लगकाये दामी के पीछे हो लिया | मकान 
पीछे काफी दर तक लम्बा था। बीच का सदन फूलों की कक्‍्यारियों और 
शहतूृत, फालसे, अनार, नी के छोटे छोटे वृक्नों से श्रति मनोस्म दीरव रहा 
था| सहन को बीच से णर करती हुई ठासी रुक गई ) उसने सामने की श्रोर 
संकेत किया और लोट पड़ी | 

कमरे के द्वार पर बह हाथ जोड़े खड़ी थी। श्रागन्तुक ने भी हाथ जोड़े । 
नसमै कुछ कहा नहीं | बढ़ आगन्तुक को माथ ले उस कमरे से लगा हुश्रा 
गैछे की और, दूसरे कमरे में पहुँची | कमरा सजा था. परत तड़क-भड़क नहीं 
थी। फश पर गदी के ऊपर काल्लीन ब्िछी थी। ब्रीच की कालीन पर एक 
छीटी-सी और कालीन बिछा दी गई थी श्रोर एक बिल्कुल भपैद गावतकिया, 
जो तम्भवतः अभी-श्रभमी निकाली गयी थी- रखी हुईं थी। (तुम उत्त पर 
बैठी ।! उतने कह्दा | 

आगमन्तुक बैठ गया । सामने वह मो बैठ गई । जड़े में लिपठी हुई रजनी" 
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गंभा की माला कमरे में भीनी-भीनी खुशबू फैला रही थी। तुग्दारी सूचना 
पाकर भी तुम्हें द्वार से मेरा लिवाने न आना तुफ्हें बुरा क्षगा होगा ! लेकिन 
में श्राती कैसे ! तुम्द्ारे लिये आसन जो ठीक कर रही थी | तुम परिडत श्रादमी 
ठहरे। कम्त से कम्र खवच्छु आसन तो होना ही चाहिये । खैर । तुम आंगये | 
मेरी इन्तज़ारी पूरी हुईं |! 

ग्रागन्तुक्त हसा मेरे आने की इन्तजारी भी की जा रही थी !' 

क्यों १ में जो तुम्हारे पास गई थी |” 


अच्छा [! 

'हसमें आश्रय करने वाली कौन सी बात है जो झट से कह दिया 
अच्छा" । अगर न आये होते तो कुछ कहा भी जाता लेकिन इस वक्त तो 
मुजरिम बने बेठे हो | मेरो इन्तजारी गलत क्यों थी १? 

आगन्तुक ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया । उसने हँसते हुये कुछ ओर 
कहा 'उस दिन तुम्हें अच्छी तरह नहीं देख पाया था। आज देखने आया हूँ | 

“देखने के लिये तो मैंने उस दिन भी मना नहीं किया था, वह 
मुंसकराई और न आज ही कर रही हैँ । देखने बालों की आँखों को कोई 
बन्द भी करेगा तो कब तक | देखने वाली चीजों को देखना ही चाहिये 

श्रागन्तुक के हृदय में एक श्रजीब गुदगुदी उठ रही थी। उसने पूछा 
यहाँ और लीग भी आते होंगे ९ 


बह वैसे ही सरल भाव से बोली “यह दृवेली और शान-शौकत आने बाहों 
की ह्वी देन तो है। बाप दादों के पास रियासत नहीं थी |? बह रुकी | 'तुम इससे 
नफरत करते होगे। होना भी चाहिये। यह जगह ही ऐसी है। आते सब 
हैँ लेकिन घृणा समी को रहती है। यदि ठुम को है तो बुरा नहीं सम्रऋा 
» जा सकता ।/ 


अनायास बेतुक्रे प्रश्न के पूछ बैठने से आगान्तुक को लक्षित तो 
अवश्य होना पड़ा परन्तु निकले हुए शब्दों को वापस लेने का कोई साधन 
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भी नहीं था। उसने बात बनाई, यह सम्तकते हुये कि तुम्हारा पेशा निन्‍्दनीय 
है फिर भी इसे तुम करती हो |! 

'जीवन को सुखी बनाने के लिये। उसके लक्ष की पूर्ति के लिये। जीवन 
का लक्ष है धर्म, अथ, काम और मोक्ष की प्राप्ति । धर्म मैं मानती हूँ । ईश्वर 
या अछ्ाह का साँक-सबेरे नाम भी ले लिया करती हूँ। अथ ओर काम की 
प्राप्ति का जलवा तुम देख रहे हो । रहा प्रश्न मोक्ष का। उस पर विश्वास 
नहीं । आर यदि मान लो उस पर विश्वास भी किया जाय तो बह किस लोक 
की वस्तु है--उसे ढेँठा नहीं जा सकता | इसलिये काल्पनिक स्वर्ग के सुखों 
की कत्पना कर के प्रत्यक्ष को गैँवा देना बुद्धिमानी का काय न होगा ।? 

परन्तु इन वस्तुओं की उपलब्धि जीवन साथी के बन्धन में बंधकर 
भी हो सकती थी । वहाँ इसके लिये और भी सुगम मार्ग है | 

वह अंगड़ाई लेती हुई खिलखिला पड़ी, “यदि ऐसा कर लिया होता तो 
तुग्हारी न वृप्त दोने वाली वृष्णा आज केसे तृप्त होती ! श्राज का यह सम्मिलन 


ओर आनन्द कहाँ प्राप्त होता ? 


आगन्तुक जिस रास्ते पर उसे लाने का प्रयत्न कर रहा था शायद बह 
बहुत पहले उस शूढ़ाशय का अनुमान लगा चुकी थी । 

आगन्तुक बोला किन्तु इन तकों की सार्थकता का मुल्य भी तो तुम्हारे 
लिये कुछ हो !” बात कड़वी थी जो अनजाने में निकल गई । 

वह भी कुछ गंभीर हो गई कैकिन उसके कथन में सरलता थी 'मल्‍्य 
वाघ्तविकता की सदैब होती है चाहे सबेर में हो या देर में। वेसे बहुमत द्वारा, 
बल द्वारा अवास्तविक को वास्तविक का रुप दे देना और किर उसी की 
लीक पीटते हुये अपने को सही और दूसरे को गलत बताने का ढोंग दुम्द्वारा 
'समाज, चाहे समाज का भक्ते ही प्रभावित कर ले परन्तु हमारे समीप तो वह 
बिल्कुल ही खोखला है। नीचता की भी हृद हो गई | दोष तुप्त करो, बर्दाश्त, 
हम करें । मान-मर्यादा, चरित्र, आचरण स्वयं अपना नष्ट करो ओर मुझे भी 
न£ करने के लिये विवश करो लेकिन पाप सब हमारे मत्ये । हेय की दृष्टि से 
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हम ही देखे जाँय | तुम बाकी ढोंग बनाये मु टेरते घूमा करो ।! वह रुकी । 
उसने ध्यान से आगम्तुक की ओर देखा। चेहरे पर कुछ फीकापन था गया 
था । दासी पान लेकर आई | उसने अआगन्तुक के सामने रख दिया | 

यह हिन्दू है | पान भी बाहर से मँगाया है ।” 

ओर तुम ?” 

मुसलमान ? 

लेकिन तुम्हारी '**** १? 

(तुम लोगों के सम्पक में रहते-रहते |? 

ममेद-भाव की कट्टरता को मैं इतना नहीं मानता | तुप्र जानती हो, हमारे 
छत्रपति शिवाजी महाराज ने कितने मुसलमानों की शुद्धी करा कर हिन्दू बना 
लिया था। स्वयं बड़े पेशवा बाजीराब साहब ने मस्तानी से विबाह किया था ।' 

वह मुसकराई 'लेकिन जब तक 'हमारे! ओर (तुम्हारे! की भावना विल्लीन 
नहीं हो जाती, इन सुधारों का कोई महत्व नहीं । ये तो केवल 'समरथ के 
नहिं दोष गोसाई” की पुष्टि करते हैं | खैर, छोड़ो इन पचड़ों को । सैनिक के 
जीवन में इनका क्‍या स्थान | जीवन केवल उलभने के लिये थोड़ा ही बना है | 
इसमें कभी-कभी सुलभन भी होनी चाहिये। मवरों की भाँति भिन्न-मिन्न 
कलियों से रस चूसने को प्रवृत्ति भी होनी चाहिये | 

आगन्तुक का मस्तिष्क चकरा उठा था। वह अभी तक यह नहीं सम 
पाया था कि इस नवयौषना वेश्या की प्रकृति का रूप कौन सा है। बह जिघर 
मुड़ता उधर द्वी उसका रूप निखरा दिखाई पड़ता । छिपाव जैसे उससे कोसों 
दूर हो | बह कुछ सोचता हुआ बोला एक बात पूछने श्राया था ।' 

वह झट से द्वाथ हिलाती हुईं कह्ट उठी राज नहीं। इतनी जल्दी । 
_ शुरू भी नहीं हुआ कि खत्म कर देना चाहते हो | तब उसमें मजा क्या 
मिलेगा । मजा किसी वस्तु विशेष का गुण तो है नहीं। इसे अपनी ओर से 
कल्पना कर कैना पड़ता है औ्रौर वह कह्पना जितनी ही सुन्दर और विस्तृत 
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होगी आनन्द उतना ही श्रधिक और सुखदायी होगा । अनाड़ियों के साथ यहाँ 
तो परीशानियाँ द्वोती हैं ।! वह हँसने लगी । 

आगन्तुक कुभला उठा (तुम्हें क्या ज्ञात है कि मैं पूछना क्‍या चाह्दवा हूँ ९? 

जात है । कल झआश्रोगे तो बताऊँगो (? 

“यह कोई जरूरी नहीं कि कल में आऊँ ही ।? 

उसने फिर अंगड़ाईं ली, जरूरी है । कल्ल नहीं दो परसों आओगे । हफ्ते 
दो हफ्ते बाद आश्रोगे । महीने दो महीने बाद आझ्ोगे | साल दो साल बाद 
आश्रोगे। लेकिन श्राओगे अवश्य । मैं तुम्द्दारी प्रतीक्षा जो करती रहूँगी | 
वह उठ खड़ी हुईं, अब उठो। पुरूदर पहुँचते पहुँचते अधिक गत हो जायगी |? 

आगन्तुक चुपचाप उठ खड़ा हुआ) विवशवा थी। बहू कमरे से निकल 
कर सामने न जाकर पीछे की ओर मुड़ी | 'इघर कहाँ ९ 

दिन में आने के लिये मार्ग दिखे दूं। कल इसी सा से आना। इधर 
कोई आता नहीं” उसने बड़े ,र को ओर संकेत किया तुम सच को दृष्टि में 
धूल फोंक सकते हो | कल यह खुला रहेगा 7 बढ लौट पड़ी । 

सुन्दरता में नग्नता का दोष, उसके सौंदय को नष्ट कर देता है /” 

अच्छा | तुम व्यंग भी कर लेते हो । लेकिन क्रोधित होने पर। खैर, 
नेग्न सत्य ठहरा |? 

आंगन्वुक ने कोई उत्तर नहीं दिया । द्वार पर हाथ जोड़ती हुई वह बोली 
“कल सेनापति की प्रतीक्षा दासी करेगी |! 

सेनापति ने उसकी ओर देखा और नीचे उतर गंया। घोड़ों की टॉप 
नीरवता में विलीन हो गई । वह अन्दर लौट आईं | 

हरीपन्त, रास्ते भर उसके वास्तविक रूप को टटोलता रद्द और पुरन्दर 
आ गया | 


बाइस 


उस युग को राजनीति में नाना ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसे भारत के 
कोने कोने का समाचार सबसे पहले विद्ित होता था । बम्तई और कल्कत्ते की 
राजनीति ओर उसकी प्रतिक्रियायें, इंग्लैंड से अ्राये हुये डाईरेक्टरों के आदेश 
तथा उनको काय-रूप में परिणत करने के हेतु यहाँ की अ्रँग्रेजी सरकार के 
उपाय सब्च उसे ज्ञात होते रहते ये। अंग्रेज़ी सरकार गुप्त रखने का प्रयास करती 
हुईं भो असफल रहती | नाना का गुस्तचर विभाग, उसके मस्तिष्क की अनोखी 
देन थी जिसे आज भी पद्कर आश्चय ही किया जा सकता है। मराठा 
साम्राज्य को इस थोड़े से काल में इतनी जल्दी संगठित कर भविष्य के लिये 
तैयार कर देना, यह उसकी ही विशेषता थी। उसकी निश्वाथ लगन और 
द्नि-रात के परिश्रम ने राम्राज्य पर जादू फू क दिया था। किसी ने जब भी 
देखा, उसे काम करते ही पाया | 

लक्ष्मी को शिकायत है 'स्वाध््य गिरता जा रहा है?, गंगा बाई का मीठा 
उल्लाइना श्राप कभी श्राते ही नहीं?, नाते रिश्तेदारों के ताने अब क्यों कहीं 
जामै-श्राने लगे !! पूरे साम्राज्य के स्वामी हो रहे हैं; ओर जनता को 
सद्भावन्ायें (चिरजीबी हों हमारे नाना साहब फड़नवीस ।? भिन्न-भिन्न लोगों 
को भिन्न-भिन्न बातें। नाना सबको छुनता श्रपने कर्तव्य में रत रहता । यही 
उसने अपना ध्येय बना लिया था । 


इधर महीनों से नाना ने बालक पेशवा को नहीं देखा था। केवल नित्य 

_ कुशकता का सप्राचार मिल जाया करता है। दोपहर को भोजन से उठने पर 

लक्त्मी बोली गर्मी के दिन आये। अ्रव दोपहर में कुछ आराम तो कर लिया 
कीजिये । स्वास्थ्य तर द्वोगा तो काम कैसे कर पायेंगे । 
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अच्छी बात है। इस समय तो रानीजी के पास जा रहा हूँ। उनका 
उलहना भी दूर हो जायेगा ओर बच्चे को भी देख लूगा। महीनों से नहीं 
देखा है । 

लक्ष्मी ने कुछ कट्ठा नहीं | सिर हिला दिया । 

यद्यपि गंगाचाई अधिक से झधिक समय अपने पुत्र के धंग हँसकर, 
खेल-कूद कर, उसके तोतले अस्पष्ट शब्दों को समभने की चेष्ठा और उससे 
आनन्दित होकर ही व्यतीत कर देती है परन्तु दिन और शात्र के सम्मिलने 
में कुछ घड़ियाँ ऐसी भी आती हैं जिन्हें काटना उसके लिये दुभर हो जाती! 
है । बह विगत को भूल सकती है और भूल भी घुकी है। पर अपनी श्रवस्था 
के लिये उसके पास कौन सा साधन था। गीता, रामायण, पूजा पाठ, अ्रत॑- 
उपवास, दान-पुर्य सभी कुछ तो करती है। लेकिन शान्ति नहीं मिलती । 
अभाव की पूर्ति नहीं हों पाती । चित्त की उच्छुझ्ललता को वह दबा महीं पाती । 
संयम के टूटने का भय सदैव बना रहता है। कभी-कभी सोचने लगती है 


तो घैठों सोचती ही रह जाती है। परन्तु छीर उसके पह्लें नहीं पड़ता । 


तरुणाई की मादकता में ऐसी प्रबल्मता होगी इसका आभास तो उसे वधू बनकर 
गाने के समय भी इतना नहीं मिल पाया था । 

दो वध का पेशबा विभिन्‍न स्थानों से श्राये हुये खिलौने से खेल रहा था। 
माँ पतंग पर लेटी हुई किन्हीं चिन्ताओों में व्यथित थी। दासी मे नाना साहब 
के आने की सूचना दी | वह उठ खड़ी हुई । 

महीनों बाद दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ।” वह बोली। नाना ने 
बालक को गोद में उठा लिया था। “श्राप इसके लिये कर तो बहुत कुंछ रहे 
हैं । यदि इसका एहसान माने तो ॥! 

नाना बैठ गया। अपने कर्तव्य को निभा रहा हूँ । एहसान कैसा !” उसने 
बच्चे को चूम लिया। बच्चे पर माता-पिता, दोनों की छाप पढ़ी है ” उसने 
उसे ऊपर की झोर उठाते हुये देखा । वह हँस रहद्दा था । 

है भी तो दोनों का ।' गंगा बाई कुछ सकुचा कर बोली । 


2... 
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लड़का माँ की गोद में जाने के लिये दाथ-पैर हिलाने लगा। नाना ने 
उठकर उसे गंगा बाई के द्वाथों में दे दिया ! गंगा की गोद से निकल कर वह 
फिर खिलौनों से जा उत्तका | 

“'कपटी? के बयान हो गये ! गंगा ने पूछा । 

हो गये ।? 

प्या कहा ?! 

“कहता क्या | मृत्यु को सामने देखकर दूसरों पर दोष 5हरा रहा है। 
कहता है दूसरों के बरगलाने में आकर मेंने भाऊ साहब के नाम से खाँग रचा 
था[। खेर राम शास्त्री साहब ने प्राण दड का फैसला दे दिया है |! 

'फाँसी हो गईं ।? 

'कल्ल | मारे नगर में घुमवाने के बाद | कम से कम सब लोग उसे 
देख तो लें ।? 

“चलिये | एक चिन्ता तो आपकी दूर हुई ।! 

हाँ आ। ओर * क्या ॥? 

क्यों | यह मामूली चिन्ता थी |? 

मामूली तो नहीं थी लेकिन दूसरी उससे बड़ी एक और मुंह ाड़े 
खड़ी है (? 

दया 

“थार कुछ ऐसे ही दिखाई पड़ रहे हैं। अंग्रेजों की धूतता और उनकी 
नीचता का अन्दाम लगाये नहीं लगता | शंधि और प्रतिज्ञाओ्रं दाग वे दूसरों 
को संतोष देकर अपनी स्वार्थतिद्धि करते हैं और मिले हुये अवसर से भविष्य 
की तैयारियाँ ) उनके लिये प्रतिशायें ओर संधियाँ रोज की चुहुलबानियाँ है । 
श्राज आपके साथ हैं तो कल मेरे साथ फिर परसों तीसरे के साथ। जैसा 
छावसर देखा, चाहे सही हो या गलत, पैसा ही किया। श्रपतरा लाभ 
होना चाहिये ।! 
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'क्िम्तु आप लोगें के साथ तो पूर्शरूप से संधिं हुई थी। संधि ही के 
लिये बंगाल से अपटरन आया था। महीनों बार्ता के उपरान्त संधि की 
शर्ते तय हुई' |! 

'हाँ हुई तो थीं किन्तु वे सारी शर्तें केचल कागंजों की थीं। कर्मल अपटन 
पूरे अधिकारों के साथ संधि कर गया श्रोर बम्बई की सरकार ने उन कागजों के 
टुकड़ों को कूड़े की टोकरों में फेंक कर, संधि को असंधि घोषित कर दिया 
रघुनाथराव के सहायतार्थ तैयारियाँ करने लगी। बम्बई में रघुनाथराब उनका 
अतिथि बनकर रुका हुआ है |? 

गंगा बाई ने आश्चर्य भरी दृष्टि से नाना की ओर देखा | 

। हाँ, ऐसा ही है रानी जी । पूछने पर कह दिया कि रघुनाथराब को 
सुपुरंगी की जिम्मेदारो उनको नहीं है। पेशवा उसे स्वयं बन्दी बना ले । 
और जब मैंने यह पूछा कि उसे अपने यहाँ शरण क्‍यों दे रखा है तो 
उनका जबाब आया कि आये हुये श्रतिथि की रक्षा करना, उनके लिये नितान्त 
अनिवार्य है। यह ॥ 
| लेकिन रघुनाथशव को कन्दी बनाने का क्‍या प्रश्न। उसके लिये 
तो" १ 

हाँ, निश्चित वही हुआ था मंगर संधि के बाद ही उसने शर्तों को स्वीकार 
करने से नाहीं कर दी और इधर उघर भागता, लोगों को भड़काता हुआ, 
अपने रक्षाथ ढिर श्रेंगेजों की शरण में जा पहुँचा । मैंने पेशवा को श्रोर से 
अपरन को लिखा भी था लेकिन उसका कोई उत्तर नहीं आया । बह चुप्पी 
साध गया |” 

किन्तु अपरन तो पूरे अधिकारों सहित आया था और कत्रकसे से 
आया था। कल्नकत्ता सरकार के श्रादेशों पर ही तो बघ्बई और मद्रास को 
सरकारें चला करती हैं। तत्न इस प्रकार'"“-१ गंगा ब।ई को कृछ क्रोश 
आरा गया था। 

नाना हँसी, इनकी सम्यता में प्रतिज्ञाओं का मूल्य नहीं) छल अपच 
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द्वाए स्वयं कौ ओर अपने देश-सरकार को सुद्बी बनाना, यही इनका उद्देश्य 
आर कतंब्य है। बेहयाई का जामा ये हर समय पहने रहते हैं। बिली के समय 
बिल्ली ओर बाघ के अवसर पर बाघ। डर तो अब हम लोगों को है रानी जी 
जो बाघ बनकर बिल्ली बनना चाहते नहीं ओर बिल्ली बनने पर बाघ के लिये 
प्रयत्न नहीं करते । और यदि किसी ने साहस करके प्रयत्न करने की ठानी 
भी तो आपस की अनेकता और दुसरे को अपने से बढ़ते हुये देखने की ईर्पा 
श्रौर स्पद्धां -- आपस में जुका कर समाप्त कर देती है | यही कारण है कि इम 
विदेशियों ने थोड़े काल में, अपनी धूर्तता और एकता के बल पर इतने बड़े 
देश में श्ातंक पोला रखा है। इस आतंक का परिणाम भविष्य भें क्या होगा-- 
गणपति ही समझे 7 नाना के हुंदय में एक अज्ञात व्यथा की सिहरन उठकर 
शान्त द्ो गई | 

'उनके इस प्रकार के कार्यों से उन्हें आर्थिक लाभ भल्ते ही हो किन्तु 
यश पर लगा हुआ्ना काला धब्बा कौन मेट सकेगा। आने बाली उसकी या 
संसार की पी ढयाँ घिक्कारेंगी | उन्हें हेय को दृष्टि से देखेंगी। यश की अमस्ता 
बिलीन हो सकती है परन्तु कुयश मिठाये नहीं मिट्ता ।” 

“यह कहना श्रापका ठीक है पर अपनी राष्ट्रीय का ध्यान तो रखन्म हो 
पड़ता है। देश पर आगे हुये संकट के समय, आपसी भेद भाव, ईर्षाद्वेष, 
ऊँच-नीच ओऔर भत्ते-बुरे का परित्याग कर, कन्षे से कन्धा मिलाकर उनका 
सामना करना तथा देश और उसकी सभ्यता को सुरक्षित रखना-यह भी वो 
हमारा धर्म है।. अंग्रेज चुरे हैं, कपटो हैं, नीयत के कच्चे हैं, धूर्त हैं किन्तु 
एन अवशुशों के अ्रतिश्क्ति उनमें एक महान गुण भी तो है, ओर वह है श्रपने 
देश को, अपने देशवासियों को अधिक से अधिक हुखी और शक्तिशाली 
बनाया | इस महान गुण ने उनके सारे अवगुणों को ढक लिया है । उनकी 
शाने चाली सन्तानें, उनको सारी बुशइयों के बावजूद, उनके निनन्‍्द्नीय कारों 
की थीकाटिप्पशी सुनते हुंगरे भी, उनका नाम गयव॑ मे लेंगी। ओर उन्हें लेना 
भो अंहिये। के,जिन क्िनाइथों और कुआनियों के द्वाए अपने राष्ट्र को 
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समृद्ध बनाने का प्रमेध्न कर रहे हँ--सराहनीय हैं| यदि हमारा हिन्दुसताम 
इसपर भी न सचेत हुआ तो अन्तिम परिणाम जो होगा, वह साफ है ।? 

गंगा बाई का चेहरा कुछ उतर गथा। क्षण भर में एक नपीन कल्पना 
उसके मस्तिष्क में चक्कर लगा गईं | उप्तका पुत्र जिसके भविष्य की उज्ज्वलता 
को सोच कर उसे आनम्द ओर संतोष हो रहा था--श्राज यह जानकर 
कि वह अधिक अन्धकार पूर्ण भी है, उसके अन्तर में कचोठ पैदा होने लगी। 
उसे इस बत्तीस-चौंतीस वर्ष के पुरुष की बिलक्षणता पर विश्वास था। उसको' 
दुरदृ्शिता पर विश्वास था। वह जो कुछ भी कहता है, तही कहता है। वह 
परिस्थितियों को सही आंकता है | 


गंगा ने सिर अुकाये हुये कहा नाना साहब, मुझसे भी अधिक दुख 
उठाने बाली हृतभागिनी इस संसार में ओर कहीं होगी ! ईश्वर ने शायद मुझे! 
दुख भेलने के लिये उत्पन्न ह्वी किया था। जीवन में दुख के अतिरिक्त सुखों 
को देखा ही महीं। और जीवन भी कितना बड़ा जिसका क्षण पल्चक तक॑ 
जोड़ा जा सके । मुझे देखिये और मेरी अ्रव॑स्था को देखिये । आप तो जानते ' 
हैं कि आनन्‍न्तरिक सुंख होने पर बाह्यान्तर फ्लेशों ओर आपदाओं को सहने या 
सामना करने में पीहा नहीं होती। उनको भी भेजने में एक सुख का ही 
अनुभव होता है | लेकिन, . .. « . [? 

'बह झअपने?, नाना ने बीच में ठोका। वह गगा बाई के भावों को समक्त 
रहा था, वश की वस्तु नहीं है न रानो जी । ईश्वरी इच्छाश्रों को बला नहीं. 
जा सकता । वह जो कुछ करता है सही करता है। केवल इसी एक विश्वास 
पर अपने आत्मा को संतोष देकर, जीवन को संगलमय बनाने का प्रयत्न करना 
ग्रधिक हितकर और समझदारी होगी ।' 

“इसे में नाहों कब करती हैँ । वह जो कुछ करता है सही करता है और 
पत्य करता है परम्ठु यह तो नहीं क_्टता कि जितना वह करता है केवल उतना 
ही समझा जाय ओर हाथ पर द्वाथ रखकर बैठ जाया जाय। श्रागे के लिये 
प्रयस्‍्लशील होना तथा भूत, बतंमान ओर भत्रिष्य को भल्ी-माँति सोचते हुये, 
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अधिक से श्रधिक वातावरण को अ्पनि अनुकूल बनाने का प्रयास कशना-यह 
भौ तो हमारा घर्म है |? 

खवश्य | केवल्ल इसी एक मंत्र की परिमाषा पर हों भीता ऐसी महान 
पुस्तक का जन्म हुआ था | अपने कम से विमुख ने होना--जीवन का वास्त- 
बिक उद्देश्य है। परन्तु साथ ही कुछ ओर बातों का भी ध्यान रखना अनिवार्य 
होता है। सामाजिक अतिबन्धों का उल्लंधन श्रवैध है | उनके प्रतिकूल 
चलने से कम श्रकर्म हो जाते हैं । तमाज में इसका बड़ा ध्यान रखना 


पड़ता है । 
गगा मुसकराई। . उसको सुसकराहुट में उपहास था, 'समाज की दुद्दाई तो 
देनी दी चाहिये । गढ़ा जो आपने है। वाहरे आपके सामाजिक बंधन और 
उसकी नीति। पुरुषों से कहैं कि दस-दस शादियाँ करो और स्त्रियों से कहे 
कि पर पुरुष पर दि उठाना पाप है। जलती चिता में श्रपने को जला कर 
) भस्म कर देना, मोक्ष को प्राप्त होना है | क्या यह अन्याय नहीं ! क्‍या स्ल्रियों 
के पास हृदय नहीं होता या इच्छायें और भावनायें नहीं होती ! भेरी अ्रवस्था 
में आइये नाना साहब और फिर भेरी परिस्थितियों और मानसिक उथल-पुथल 
फो सोचिये। आप॑ इसे बदोश्ते न कर क्षकेंगें। ये आपके सामाजिक बन्धन 
कया उल्लंघन योग्य नहीं है? क्या इसे भी ईश्वरी प्रकोप समझा जाये ९ 
गंगा बाई का व्यथित हृदय आ्राज अपनी उन्नाल को म॑ रोक सका | जिस आशा 
के सहारे उसका जीवन खिंच रहा था। जिस की उन्नति और सुखी बीवन की 
कहपना करके वह सदैव अपने की भुलाने ओर प्रफुल्लित रहने का संतोष 
किया करती थी ; राज यह घुंनकर कि उसके भविष्य में भी काले भेघों का 
जमाव प्रारम्भ होने लगा है - वह हताश सी हो गई | उसका हृदय दृट गया 
झोर न कहने वाली बातों को भी उसे इधर-उधर घुमा कर कहने के लिये 
धिबश होना पड़ा । ु 
नाना का सिर नीचा था। उसने जो सोचा था, गंगाबाई ने उसे ही कह 
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डाला | उसके पास कोई उत्तर नहीं था पर गंगाबाई के विचारों का समथन 
भी नहीं किया जा सकता था | लोक-मर्यादा के विरुद्ध चलने का समय नहीं 
था | उसने चतुरता से काम्र लिया | वह बोला आपका कहना बहुत सही है | 
सामाजिक नियमों का यह ढाँचा एकतरफा ओर निन्दनीय है। समाज के 
लिए इस प्रकार के समाजिक नियम, उसकी उन्नति में बाधक ही नहीं वरन्‌ 
घावक सिद्ध होते हैं। और मैं तो उमझता हूँ. आने वाले युगों में, सामाजिक 
क्रान्ति का एक ऐसा रूप श्रायेगा जिसमें सम्पूर्ण सामाजिक झुद्वियाँ स्वयं विल्ीन 
हो जायेंगी । क्या आप समझती हैं आप के विचारों की प्रतिक्रियायें यों ही 
शल्य में अन्तर््यान हो जायेंगी। ये कभी न कभी अपना प्रभाव अवश्य 
डालेंगी लेकिन समयानुसार ।? नाना गंगाबाई के जलते हृदय पर एक बार भी 
पानी डालना नहीं चाह रहा था। इससे फफोल्ते पड़ जाने का अन्देशा था | 
उसने गंगाबाई की झोर देखा परन्तु विशेषकर हमारे आपके द्वारा इस प्रकार 
का कोई काय आरस्म कर सामाजिक व्यवस्था में उधल्-पुथल मचा देना ही 
होगा : जिसका परिणाम दुखदायोी तो होगा ही, साम्राज्य के हित में भी घातक 
सिद्ध होगा । इस .............. . |! 


भहीं, नहीं, मेरे कहने का यह अर्थ नहीं था। मैंने तो केवल आप को 
बताया कि सुख की कह्पता ओर उसकी प्राप्ति की चाह, लगभग सभी के 
हृदय में समान रूप से उठती बैठती रहती है--चाहे वह पुरुष हो यात्री] 
रही समाज के स्वामिशें की बात, उसे भी आप ही ज्ञोग ठीक कर सकेंगे | 
सर्वाधिकार सुरक्षित जो ठह्दरा ? गंगाबाई ने हँसते हुए. इस विषय को अ्रन 
समाप्त कर देना चाद्दा | 


.. नाना भी हँसने लगा। बोला “चल्िये, सर्वाधिकार स्वीकार तो किया । 
खर | मैंने कुछ नवीन पुस्तकें काशी से मंगवाई हैं यदि कहें तो मिजवा दूँ । 
में अवसर निकाल कर बाद में थोड़ा थोड़ा पढ़ता रहूँगा। श्रष्टबक्र की 
अष्टावक संहिता' ओर कुमारिल भट्ट की 'तंजर्वात्तिक', दोनों बड़े सुन्दरत्मन्थ 


बम 
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हैं, विदेह जनक के सभामंडप में, उनका श्रष्टावक्र से तक तथा उत्तर -प्रस्युत्तर 
बड़े ही सुन्दर रूप में हैं। और “तंत्रवार्तिक' शंकर स्वामी के भाष्य की टोका 
है। श्राप इन दोनों पुस्तकों को समाप्त कर ते फिर विरुणत गणितज्ञ 
ज्योतिर्वेता भास्कराचाय को 'लीलाबती' दूँगा । सिद्धान्त शिरोमणी के अन्य 
भागों को भी मंगवाया है । भारतीय ज्योतिष का चम्तत्कार आप इन में 
देख सकेगी ।” 

भेज दीजियेगा। प्रशंसा मैंने भी बहुत सुन रखी है।” 

नाना चला गया । 


के के 
री है 8। ह्प अमाओ। ७#४#ंनमा 


तेह्स 


घोड़े को द्वार फे अन्दर करते हुए हृरीपन्त घोड़े से उतर पढ़ा। प्रतीक्षा 
करते हुये खिद्मतगार ने बढ़कर धोड़े को पकड़ लिया । सेनापति दासी के 
साथ चल्ला । अन्दर सहन में, शहतूत के नीचे, मखमल्नी कालीन पर गाबतकिये 
लगे थे | बगल में एक रेशमी सूती काज्ञीन और बिल्ली थी परन्तु दासी ने 
हथर वाली मसनद पर ही बैठने को कहा | 

सेनापति ने बैठते हुये पूछा तुम्हारी मालकिन ?! 

पूजा पर हैं महाराज | अब उठ ही रही होंगी ॥? 

'पूजा भी करती हैं ?? हरीपन्त के पूछने में व्यंग था। 

जी !! दासी ने समझते हुये भी साधारण रूप से उत्तर दिया | 

“इतनी देर तक | रात को जगतो द्वोंगी !! 

'जी नहीं । उनका रोज का नियम है। बहुत तड़के उठने पर भी उन्हें 
इतनी देर लग हो जाती है ।' 

अच्छा |! कह कर फड़के चुप हो गया । दासो चली गई । 

कुछ समय बैठने के उपरान्त भी जब वह नहीं आई तो पेना५ति ने 
सामने से जाती हुई दासी को बुलाया; देखो, यदि देर हो तो जाऊँ। कब 
तक प्रतीक्षा करूँगा ।' इस कथन में कहाँ तक यथाथता थी इसे सेनापति का 
हृदय ही समझ रहा होगा | 

दासी जी? कह कर मुद्ध गईं | 

दासी ने असी सहन भी न पार किया होगा कि सामने दालान की 
सीढ़ियों से वह रेशमी काषघाय बख धारण किये, जिसके खुले बाल नितम्बों 
तक ल्ञठक रहे थे --उतर रहो थी । दासी एक ओर हट गई । सेनापति की शअ्रांखें 
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शमाने लगीं | इतना रूप और यह अ्राकर्षण ! वह समीप थ्रा गई | हरीपन्त 
ने उसे सरसरी हरष्टि से ऊपर से नीचे तक देखा | 

ढोठों में हंसती हुईं वह दूसरी कालीन पर, बालों को पैलाकर बैठ गई । 
व धीरे से बोली आज शर्म लग रही है। डर रहे हो कि कहीं तुम्हारी मजर 
मुझे न लग जाय | क्‍यों ! कितनी देर हुए आये ! ख़बर करवा दी होती। मैं 
तो समझती थी तुम आश्रोगे ही नहीं ।' 

सेनापति ने गदंन उठाई । एक लम्बी साँस ली और तकियों के तहारे 
कुछ लेटते हुए बोला यों नहीं ! तभी ये आसन पहले से लगा दिये गये थे | 
कहने को ओर, करने को श्रौर | कल्ल मोक्ष पर विश्वास नहीं था और सुना है 
नित्य इतने दिन चढ़े पूजा से छुट्टी नहीं मिलती | 

उसने कोई उत्तर नहीं दिया। दासी जलपान रखने लगी थी। 'जल्लपान 
कर लो तब तुग्हे बाग दिखाने ले चल्मूँ |” दस्तरखान फल्नों श्रौर मिठाइयों 
की तश्तरियों से भर गया | 

“और तुम ।? सेनापति ने पूछा । 

'रमजान का महीना है । रोजा रहना पड़ता है ।! 

हरीपन्त ने आश्चर्य से देवा, पूजा और रोजा !? उसके मूँढ से श्रनायास 
ही निकल गया | 

क्यों ! इसमें आश्यय की कौन सी बात है ! दोनों हो तो शान्ति देते हैं', 
उसने ध्यान से हरीपन्त फड़के की ओर देखा “अच्छा. . तुम्हारा मतलब हिन्दू 
मुसलमान से है !? 

यही समझ लो । दोगों धर्मों के मानमे की तुक नहीं समझ में श्राई ।” 

धरम के स्वरूप का मुझे ज्ञान नहीं है सेनापति और न कभी इसकी 
जानकारी के हेतु प्रदत्त ही किया | धर्म को कोई रूप देकर, उसके प्रतिपादित 
नियमों के दायरे में बंधकर चल्लना, मेरे विचार से ठीक नहीं। उसमें 
संकुचितता था जाती है। सभी अच्छाइयाँ ग्राह्म हैं। इससे अधिक और क्या 
समझना है |! 
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'तब भिन्न भिन्न जातियों के बैंटबारे और उनकी विभिन्नता का अनुमान 
कैसे लगता ९? 

(सी धार्मिक बटबारे ने तो इम्सानियत को खा डाला। अगर ये बंटवारे 
धार्मिक न होकर सिर्फ सामाजिक हुए होते तो “बसुवैव कुट्ुम्बकम! का भूल- 
मंत्र आज भी चिरनवीन रहता । तब ईर्षा-दहंष के क्षित्र सीमित होते। उनके 
प्रकार दूसरे होते । कापिर शब्द का जन्म न हुआ होता और न उसके नाम 
पर होने वाले श्रत्याचार या व्यभिचार ! खेर ! छोड़ो इन खुराफात की बातों 
को । जहदी से नाश्ता खत्म करलो तो चल । 

“खत्म क्या करू | खत्म हो तब तो । खाते खाते मुँह तक थक गया !? 

आर फिर भी खाते चलते जा रहे हो ।! बह सुसकराने ल्गी। पास में 
खड़ी दासी ने भी मुँह पर आंचल रख लिया। "कर्म सैनिकों के और गुण 
दाशरनिकों के | उठो ! चर्ले । 

पीछे मकान से लगा हुआ बायीं ओर एक बहुत बड़ा बाग है। बाग 
पत्थर की ऊँची दीवारों से बिरा है। श्रन्दर चिकनी-चिकनी पत्थरों से पतली- 
पतली सड़के बनी हैं। स्थान-स्थान पर, बृक्तों और लताश्ं को कमर में, 
सफेढ पत्थरों की दो दो चार-चार कुर्सियाँ बना दी गई हैं। बाग के मध्य में, 
कुछ ऊँचाई पर, लाल पत्थरों का एक बड़ा होद बना है जिसमें कमल लग रहे 
हैं पेढ़ों की सघनवा और उनकी छाया से वह स्थान अधिक रमणीक बन 
गया है। सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने पर चार-चार संगमरमर की लम्बी-ल/्बी 
कुर्ियाँ चारों ओर दिखाई देती हैं । 

होद के समीप पहुँचने पर हरीपन्‍्त ने बैठने का संकेत किया। दोनों 
ऊपर चढ़कर बैठ गये | दोनों समीप होते हुए, भी मौन थे । केवल बीच-बीच 
में श्ाँखें बचाकर एक वूतरे को देख लेना उनका काम था | फड़के ने मौनता 
भंग को क्या सोच रही हो ?? 

“कुछ तो नहीं ।? उसका उत्तर था | 
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“यह बाग किसने लगवाया था ! बहुत सुन्दर है। पूना में रहते हुए भी मैंने 

$ इसे कभी नहीं देखा |? 

मेरी माँ ने लगवाया था उसे इन सब चीजों का बड़ा शोक रहा ! वह 
हँसी सेनिकों के जीवन में इतनी कहाँ फुरसत। मारना और मरना। इसके 
अतिरिक्त उन्हें और कुछ आता भी है! 

“नहीं आता है तो सिखा दो | सीखने ही तो आया हूँ ।? 

अ्रभी तो थ्राना शुरू किया है। इसी तरह झाते रहो | सब सीख जाओगे | 
धीरे धीरे कोई चीज आती है ।! 

'लेकिन मेरे साथ कुछ रियायत हो जाती तो श्रच्छा रहता । फीजी आदमी 
ठद्दरा | श्राज हूँ, कल नहीं । थोड़ी सी शिक्षा की आवश्यकता है। जल्दी ही 
सीख कर पक्का हो जाऊँगा |? हरीपन्त मुसकरा रहा था । 

उसने घूरा जितने भोक्षे दिखाई देते हो उतने हो नहीं ।* 

सेनापति ठहाका मार कर हँस उठा। उसने कुछ आगे क्ुकते हुये पूछा 

। मुझे तुम्दारा नाम नहीं मालूम |! 

'नीरा ।' 

'ऊहूँ | इस रूप के लिये यह नाम उपयुक्त नहीं है|? उसने होद को ओर 
संकेत किया 'कमलिनी | 

क्यों ! में अधिक सुन्दर हूं ।! 

“बहुत अधिक | जिसे वर्णन नहीं किया जा सकता |” फड़के को आँखों में 
जैसे खुभारी छा रही हो । 

“किन्तु सुन्दरता तो एक छाया है सेनापति । आ्राज है, कल नहीं । कमलिनी 
को तोड़! कि वह मुरम्ाई |” 

'फिर भी उसके पाने की इच्छा में आनन्द जो है। वह उससे श्रोतप्रोत 
है। ऐसे आनन्द से अपने को आनन्दित करके, उसे उस सीमा तक 
क्यों न पहुंचा दिया जाय जहाँ सुन्दरता का कोई अ्रर्तिस्व ही न रह जाय। 
सौन्द्य आनन्दमय हो जाय.।. क्या यह, न हो सकेगा नीरा ! हरीपन्‍्त के अ्रन्तिम 
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वाक्य में एक ब्यथा थी। 

क्यों न हो सकेगा | लेकिन मेरे साथ नहीं ।? 

“क्यों !! जैसे फड़के पर किसी ने सेकड़ों घड़े पानी छोड़ दिया ही । 

मैं वेश्या की पुत्री हूँ. और खय भी वेश्या हूँ । आनन्द का ज्ञान मुझसे 
छिन चुका है। केवल रूप को सँजोना और उसी के . सहारे जीवित रहना, बस 
यही मेरे पास साथन है। मेरा आनन्द है अपने को आकर्षक और चिर्नवीन 
बनाये रखना । इसी सम्मोहन ने तो तुम्हें भी पागल बना दिया है। वरना इस 
अपविन्न स्थान पर थ्राने की क्या आवश्यकता पड़ती |? 

हरीपन्त इँसा 'मुझे परख रही हो नीरा । परख लो | खरा चाहे उतना न 
बैठ परन्तु उसमें अपवित्रता नहीं दिखाई देगी। मुझसे अब छिपाने की श्राव- 
श्यकता नहीं | मुझे कल सब पता लग चुका है । 

'आः हैः । तुम तो बड़े आगे बढ़ गये !! उसने कनखियों से देखा, क्‍या 
पता लगा लिया है ! कुछ में भी तो सु । 

देखो नीरा |! इसमें सन्दे६ नहीं कि तुम्हारे रूप के सम्मोहन ही ने मुझे 
यहाँ तक श्राने के जिये बाध्य किया । तुमने उस दिन माला पहिना कर भेरे 
मस्तिष्क में विचारों का बबंडर उठा दिया था। तुुहें दुआरा देखने की इच्छा 
प्रबल हो उठी । रात भर नींद नहीं श्राई। चलें या न चलें इसी उधेड़बुन 
में रात बीत गई | दिन भर यही उलझन | अन्त में मैंने तुमसे मिलने का ही 
निश्चय किया। संध्या को आया। तुम्हें देखा | तुमे बातें कीं लेकिन जिस 
जानकारी की खोज थी, उसके ठीक विपरीत मुझे मिल्षा। में जब लौट तो 
इताश था। मन में पछतावा था। एक कचोट थी। आने की इच्छा रखते 
हुये भी नहीं श्रामे का संकल्प कर लिया | लौटते समय मुझे मौन देखकर 
मेरे खिदमतगार ने कारण पूछा । मैंने उसे इधर उधर की बतानी चाही । किन्तु 
उसे मेरी एक-एक परिस्थितियों की जानकारी थी। उप्तने तुम्हारी माँ और 
तुम्हारे विपय में बहुत सी बातें बतलाई” । परिणाम स्वरूप रात समाप्त हुई 
कि सबेरे,.....।? 
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'रहने दो | भ्रधिक बाते गढ़ने से लाभ नहीं |” उसके नेन्नों के कोर गीले 
हो गये थे | वह उठ खड़ी हुई, चलो तुम्हें उधर का हिस्सा दिखा दूँ। इधर 
से धर की छुटा अधिक रमणीक है ( 

मीरा आगे श्रागे चलन रही थी | 

'नीरा !? 

हूँ ।! वह कुछ सोच रही थी । 

एक जानकारी थी ।* 

पूछी ।! 

“तुमको मेरे ऊपर विश्वास नहीं ॥ 

क्यों ! 

वैसे ही मैंने पूछा । 

'केषल देखकर कह देना कि विश्वास हों गया इसे सत्यता की कसौदी 
पर उतना खरा नहीं उतारा जा सकता | विश्वास में सम्यके और घनिष्ठता 
दोनों ही अनिवाय हैं ।' 

हरीपन्‍त निरुत्तर हो गया। नीरा दाहिनी ओर मुड़कर रास्ते से नीचे 
उतर गईं | 

'इधर कहाँ !? 

'सामने वाली?, उसने संकेत किया 'कुञ्न में बैठगों ।” 

फड़के एक कुर्सी पर चुपचाप बैठ रहा । 

नीरा ने सेनापति को श्रोर देखा 'भेरी बातों से शायद तुम्हें चोट 
पहुँची है । 

“हीं तो |? सेनापति के होठों की हिल्लन में गति की विभिन्नता थी । 

इस बार उसने फड़के को ध्यान से देखा | बह सामने. दूसरी श्रोर देख 
रहा था। उसके मत्ये पर हल्की रेखायें उभर आई थीं जो दुख और चिन्ता 
दोनों की द्योतक थी। अरे |! वह बोली मेरे तो ध्यान से उतर गया था| 
तुम्हें भोजन भी करना है। चलो चलो | दिन दलने को-आ्राया | बातों ने...।' 
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भूख मालूम पड़ती नहीं । जलपान ही श्रधिक हो गया था |” 

“डरो नहीं | तुम्हारे लिये सब्र अलग प्रचन्ध कराया है। जात नहीं 
बिगड़ैगी । एक दिन मेरे पास भी बैठकर खा लो | देखना कितनी भूख बढ़ 
जाती है |? नीरा मुसकराती हुईं खड़ी हो गई | 

हरीपन्‍्त को उठना पड़ा । रास्ते में नीरा भिन्ननभिन्न फूलों और बृह्षों के 
गुण, उनकी विशेषता तथा उन्हें कहाँ-कहाँ से मगवाया गया था इत्यादि बातें 
बताती रही लेकिन सेनापति ने 'हाँ हूं! के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा । 

सहन के बायीं ओर, सामने की तरफ, कई कमरे बने हैं। बीच के कमरे 
को भली प्रकार से घोकर साफ कर दिया गया था। अन्दर दो छोटी-छोटी 
चाँदी की चौकियाँ रख दी गई थों। एक चोकी पर फड़के आकर बैठ गया 
ओर दूसरी पर नीरा । 

हरीपन्त और छेने से 'नाहीं नाहीं' करता जाता और नीरा उसके थाल्न में 
परसवाती जाती । वह नीरा की ओर देखता | वह हँसती हुई कहती रहती “खाते 
जाओ | अभी खाया ही क्‍या है |! सेनापति नीचा सिर कर खाने लगता | 
आदेशों की पूर्ति के अतिरिक्त ओर उसके पास कोई चारा नहीं था| अन्त में ' 
जब उसने पूर्णतया हाथ रोक लिया तो नीरा घोीरे से बाल्ली “एक पूड़ी मेरे 
नाम की। बस । एक ले लो |? उसे लेना पड़ा | 

कन्न रात जिस कमरे में हरीपन्त बैठा था, ठीक उसी के पहलो श्रोर बाते 
कमरे में, नीरा हरीपन्त को क्ेकर आई। यह मेरे पूजन का घर है। सोती 
भी इसी में हूं'।” उसने कपरे में प्रवेश करते हुये कद गर्मी के दिनों में यहाँ 
ठंदक अधिक रहती है |? 

कक्ष में न किसी देवी देवताओं के चिन्न थे, न किसी प्रकार की सजावट | 
केवल सामने की ओर दीवार से ज्ञगी हुईं एक ज्म्बी चौकी थी जिसपर बने 
खानेदार लकड़ियों के अन्दर पुस्तक थीं। नीरा को अध्ययन से भ्रधिक रुसि 
है--हरीपत्त ने सोचा। दोनों फश पर बैठ गये | नीरा मी वहीं पास में बैठ 
गई | उसने दोनों बाहों को उठाकर, बाल समेस्ते हुये जूड़ा बाँध लिया। 
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सैनापति ने देखा | शरीर के एक एक उभार में सजीवता आ गईं थी | हरीपन्त 
की आँखों ने शैतानी की । नीरा ने देखी अनदेखी कर दी | हरीपन्‍त समक्त 
कर नासमभझ बनने का प्रयास करने लेगा | 

'नीरा ।? दरीफत ने पूछा (तुम्हें ईश्वर पर बड़ी आह्था है !! 

बहुत अधिक ।? 

'ओऔर विश्वास भी |! 

हाँ !! उसने जिज्ञासा भरी दरष्टि से हरीपन्त को ओर देखा | 

'मुझे आएचय है। से 'सम्रक! न 'घनिष्ठता? | फिर भो । 

नीरा सेनापति का इशारा समझ गईं। मेरी श्रोर देखो |? वह बोली | 

सेनापति ने देखा | 

'ऊहूँ । आँखों को नहीं। उसके अन्दर | हृदय तऊऋ। वहाँ भी तुम्दारे लिये 
उतना ही विश्वास है। समझे !? 

मेरे भुलावे के लिये या मूख बनाने के द्वेतु !” 

बह कुछ गंभीर हो गई, 'सेनापति | तुम हिन्दू हो और हिन्दुओ्रों में श्रेष्ठ 
ब्राह्यण । में मुसलमान और उसमें भो पतिता वेश्या । दोनों सीमाओं पर हैं । 
तुम राजा दो । मैं प्रजा। तुर्दारी हुकूमत है। ठुम्दारे अपने नियम हैं. श्रौर 
वैसा ही समाज | शमाज से विरुद्ध जाने की तुभमें सामथ्य नहीं । और यदि है 
भी तो मैं उसके लिये तैयार नहीं । उसमें मुक्लें दुख है। मैं अपने सुखों के 
लिये तुम्हें दुखी देखना नहीं चाहती । काश तुम्त मेरे स्थान पर होते और मैं 
तुम्हारे तो शायद्‌ मुझसे अधिक सुखी हस संसार में दूसरा न होता। तब मैं 
जान को हथेली पर लेकर सब कुछ कर सकती थी । उस समय तुम्हारा समाज 
घा तुप्दारी सरकार, मुझे इस कार्य के लिये अधिक से अधिक दवाथी के पैरों 
के नीचे दबवा देती । बंत। सुझे वह मंजूर था। मुझे अपने प्रेम पर संतोष 
ः होता | लेकिन आज इसका पहलू दूसरा है ।' 

'किम्तु बह श्रधिक कल्याणकारी है नीरा। उसमें हमारा तुर्हारा बिस्छेद 
तो मे हो सकेगा | हम तुम समीप होंगे । ज्ञीवन में नवीनता होगी और स्वगिक 
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सुख । नीरा, मैं उस जीवन के लिये सब कुछ कर सकता हूँ। घन-दीलत॑; 
मान-मर्यादा, देश-समाज, पद्‌-प्रतिष्ठा-सारी वस्तुर्यें एक तरफ श्रौर तुम एक 
तरफ | समाज के विरुद्ध, प्रेम के पथ पर मैं कितनी दूर जा सकता हँ--इसे 
तुम देख सकोगी। मुमकिन है तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास न हों। तुम 
समभाती होगी मैं भावावेश में बकता चला जा रहा हूँ। मेरे ऊपर तुम्हारे रूप 
क्रा प्रभाव हो सकता है और जैसा है भी किन्तु बह भेरी सत्यता पर आँच नह्दीं 
डाल सकता | रूप के जादू ने ठुप्दारे प्रेम को आईना बना दिया है | तुम 
हा? करके मेरी प्ररीक्षा कर सकती हो | बोलो, .. ...-- !? सेनापति ने उसका 
हाथ पृकड़ लिया । 

नीरा के शरीर में त्रिजली दौड़ गईं । उसने शीघवा से हाथ छुड़ते हुये 
कहा सेनापति | सेनापति !!' उसका चेहरा एकच्रारगी पीला पद्ड गया। वह 
पीछे हट गईं । 'ध्रुक्े छू कर अपने को कलुषित न करो । मैं वेश्या हूँ | महा 
पतिता | मेरे स्पर्श से तुम्हारी आश्मा भी अपबिच्र हो बायेगी। भेरे पाप को 


मुझे ही ढोने दो (? वक्ष बधकी। उसका सारा शरीर काँप रह्म था। वह भर्रई ४ 


हुई आत्राज में फिर बोली “मैं उस योग्य नहीं थी जितना तुमने भुमे दिया । 
उससे श्रागें लेने की सामथ्य नहीं। केवल उसी के सहारे अब जीवन काह 
लगी | मुझे और आगे खींच कर अपने को गड्ढे में न ग्रिराओ सेनापति । 
उसकी आँखें डबडबा आई थीं । 

दरीपन्त फड़के किंकत्तेव्य विमृढ़ सा देखता रह गया। समझी हुई समध्या 
ने नवीन रूप धारण कर लिया | प्राप्त या प्राप्ति की कल्पना-दोनों में कौन, 
कितना सुखकर है इसे वह इतनी जहदी न सोच सको। श्रसमंजस में पड़। 
हुआ मन किसी मार्ग को हूढ़ेने लगा। उसने अचानक उठते हुये कहा 
अब मैं जा रहा हूँ । अवसर निकाल कर फिर कभी आउऊँगा।” उसने इन्सा- 
नियत बरती । 

भीरा न ऊपर, उसकी शोर देखा । वह धीरे से घोली 'अ्रभी, . .॥ 

हरीपन्‍्त कमरे के बाहर हो चुका था| 


क्र. 


वोबीत 


कलकत्ते से श्राये हुये कासिद की नाना को चिझछ्की थी | पन्न में लिखा था 
'--***«***कोंत को सहायता से अमेरिका के उपनिवेशिकों ने श्रैंग्रेजों को बड़ी 
भारी द्वार दी है। जनरल बरगेन को अपनी सम्पूर्ण सेना सहित श्रात्मसमर्पण 
फरना पड़ा है | फ्रांस की शक्ति बढ़ रही है। उसने इंग्लिस्तान के विरुद्ध 


लड़ाई की घोषणा कर दी है |......... यहाँ द्वेस्टिग्स को नीति कुछ विचित्र 
जान पड़ रही है। सतकता की आवश्यकता है। सम्भव है अँग्रेज बहाँ की कमी 
को यहाँ पूरा करने की कोशिश करें |... . . जैता श्राप उचित समझेँ. . ... . !! 


पत्र लिखने के बाद, कई दिनों तक माना का चिंतित मध्ततिष्क दूर-दूर 
की सोचता रहा परन्तु कहीं भी, किसी प्रकार का कोई रास्ता नहीं निकल रहा 
था--जैसा वह चाहता था । वह जो कुछ सोच रहा था, बहुत जरूरी था। 
परन्तु हो कैसे. यह भो तो प्रश्न था | 

इसी बीच अचानक, एक दिन सेन्द लूबिन नामक #्रां सेसी श्रत्याधिक 
वाणिज्य सम्बन्धी सामानों के साथ च्यूल बन्दर पर उतरा। उसने अपने को 
फ्रांस के राजा का विश्वासपात्र इलची बताते हुये, पूना सरकार से व्यापारिक 
सम्बन्ध स्थापित करने के ईतु झाशा-पन्न की यांचना को। श्रंप्रे के हाथ बटेर 
लग गई। नाना के दिमाग का खाका तैयार हो गया। अ्रत्र उसे योजना 
बनाते कितनी देर | 

फौरन परवाने जारी किये गये | वस्तुओं को ढोकर लाने के लिये गाड़ियाँ 
भेजी गई | सारी सामग्रियों को बिदा नगर शुहुक, नगर में आने दिया गया । 
एक सुन्दर सा हौदा कसा हुआ, सजासजाया हाथी तथा कुछ सैनिकों के साथ 
: राज्य के उच्चपदाधिकारी उसे सम्मान पूवक लाने के लिये भोर घाट भेजे गये। 
पूना में नाना ने प्रबन्ध करा दिया था। नागरिकों ने बड़े तड़क-भद्क प्ले 
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अतिथि का सत्कार किया | एक दिन पूना में रुकने के बाद, दूँसरे दिन बह 
प्रन्द्र लाया गया | 

पुरूदर दुर्ग के नीचे, खुले दरबार में तीन वर्षीय पेशवा ने सैन्ट लूबिना 
का स्वागत किया। पेशवा के सम्मान में लूबिन ने कुछ चीजें नजर की । तद॒प- 
रन्त नाना ने सखाराम बापू, मोरोबा फड़नवीस तथा राज्य के श्रभ्य प्रमुख 
कर्मचारी और व्यक्तियों का परिचय कराया । 

लूबिन ने धीरे से माना से पूछा कुछ वस्वीर अपने महक से लाया हूँ | 
बग देखने के लिये यहाँ लगवा दूँ 

क्यों नहीं। अवश्य लगवाश्ये ।' 

बड़े बड़े चित्र होद से उतार कर दरबार में तगा दिये गये। पेशबा 
मारायशराब की हत्या का वीभत्स चित्रण देखकर लोगों का हृदय कराह 
उठा | महल में पीछा करते हुये गार्दियों से बचने के हेतु दौढ़ता हुआ पेशब ; 
रघुवाथ राव से चिपट कर, जीवन रक्ताथ चाचा की ओर करुणाभरी इष्टि ; पैर 
पकड़ कर खींचता हुआ तुलया और सुमेर सिंह की उठी हुई तलवार ; खामी- 
भक्त नौकर की गिरे हुये मालिक से चिपटकर बचाने की चेष्टा ; सुमेर सिंह 
को चलती हुईं तलवार और बिखरे हुये शरीर के अंग तथा उनकी दुरदशा 
इत्यावि--सभी कुछ चित्रकार ने सजीव कर दिया था। अधिकतर लोगों की 
श्रांखं डबडबा आई थीं। कितने व्यक्तियों के नेत्नों से गिरते हुये अ्रश्रुकण, 
रुकना ही नहीं चाहते थे। नाना की सोती हुई स्मृति को जैसे किसी ने खोढ 
कश जगा दिया। वह तिल्मिज्ञा उठा। पम्त प्रधान पेशबा साधवराव की 
सुपुदंगी और उसे न सैंभाल सकने की गैर जिम्मेदारी -रहू रह कर उसके 
कलेजे में खुभमे लगी। उसका द्वंदय एठने लगा। वह उधर से हृड कर 
दूसरी ओर चला श्राया | सरसरी दृष्टि से देखे हुये चित्रों को उसने दुबारा 
नहीं देखा । 

प्रदर्शन का यह कार्यक्रम कई दिनों तक चलता रहा | 

दूसरे दिन नाना फड़नबीस और सेन्‍्ट लूबिन की गुप्त बैठक हुई | कहने 
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के लिये गुप्त किन्तु नाना ने उसे ग॒पत-अगुप्त दोनों ही रखा था। जानकारों के 
लिये अगुप्त और न जानने वालों के लिये गुप्त । नाना का यह रहस्य केवल 
उसी तक सीमित था। निश्चित स्थान पर दोनों एकश्रित हुये । लूबिन पहले 
थ्रा चुका था| नाना को झने में कुछ देर हुईं। उसने क्षमा माँगी और 
बैठता हुआ बोला 'लूब्रिन साहब, इस देश की परिस्थिति बड़ी डाँवाडोल है | 
श्रंगेजों की चालाकी तथा सारे हिन्दुस्थान पर हुकुमत करने की लोलुपता ने 
उम्हें बेश्मान बना दिया है। वे संब कुछ भूल खुके हैं। वे पेशवा सामप्राम्य 
फो हड़पने की फिक्र में हैं। इसलिये अब हमें अनी ओर हिन्दुस्थान की रक्षा 
करनी ही होगी । शीघ्र से शीत्र हम इन्हें देश से निकाल सकें--यही धमारे 
लिये हितकर होगा मैं इस कारय में आपसे कुछ मदद चाहूँगा। क्या में आपके 
सहयोग की आशा करू १ इसे किसी भी भाँति पूरा करना है ॥/ 

लूबिन ने उत्तर दिया यहाँ के सारे हालात मुझे मालूम हो शुके हैं 
इसमें जरा भी शक नहीं कि अंग्रेज हिम्दुस्थान को श्रपने कब्जे में करना चाहते 
हैं । उनकी ताकत धीरे धीरे, चाहे जैसे भी हो, बढ़ती जा रही है। श्रापके 
मुल्क को श्र उनसे बहुत ज्यादा खतरा है। यहाँ थाने के पहले ही मैंने 
अपने बादशाह सलामत से इन मसंलों पर बातचीत की थी। वे आपकी 
सहायता के लिये तैयार हैं। जैसा उन्होंने मुझसे कह्दा है, वे पच्चीत सी 
शिक्षित सैनिकों का एक जत्था देंगे जिनके पास दर तरहं के हथियार होंगे। 
नव-सम्बन्धी तथा अन्य सामरिक सामग्रियाँ भी उनके पास होंगी ।!” वह रुका । 

आर ये पदच्चीस यो सैनिक हमारे कितने सिपाहियों को पश्चिमी लड़ाई के 
ढाँचे पर तैयार कर सकेंगे ९? 

“न्दाजन दस हजार। और इस तरह घीरे-धीरे आपको सारी फीज वैसी 
ही बन जायेगी । वैसे खास नरूरत पड़ने पर मैं फ्रांस से ओर भी मदद मैँगा 
सकेगा | उम्मीद है इस तरह आप अपने इरादे को बहुत जल्द पूरा कर लेंगे |? 

“यदि यह मित्रता और आपको उदार भावनायथें बनी रही तब तो काम 
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अवश्यमेव हो जाना चाहिये | आपके सरकार की कृतशता श्रोर आपकी निस्वा्थ 
सेवाओं को हमारा ढेश कभी नहीं भूक्तेग। लूजिन साहब । 

खैर, लूबिंग कुछ गब॑ सहित बोला 'मैंने किया ही क्‍या है। मुसीबत के 
समय एक दूसरे की मदद करना सबका फर्ज होता है ।' वह अब अपने मतलब 
पर श्राया में सोचता था यदि च्यूल का किला मुझे मिल जाता तो मेरे आपके 
लिये काफी सहूलियर्ते हो जातीं। व्यापारिक उन्नति के साथ साथ दोस्ती का 
रिश्ता भी मजबूत हो जाता । इसे आप सोच लें | झभी खास जल्‍दी नहीं है। 

नाना ने आश्वासन के रूप में कहा ठीक है। यह प्रस्ताव आपका 
अनुचित नहीं | ताली दोनों हाथों से बजती है। मैं अपने अन्य मंत्रियों 
से सलाह करूँगा । आप निश्चिन्त रहें। मुझे आशा है दूसरे भी 
इसका समर्थन ही करेंगे। दुर्ग आपके हवाले करने का में शीघ्र 
प्रयत्न करू गा ।? 

“धन्यवाद ।” शरीर दोनों उठ खड़े हुये । 

आर”, नाना बोला 'श्रापके रहने का सारा प्रतऋन्ध पूना में करा दिया 
है। फिर कोई तकल्लीफ हो तो मुझे सूचित कीजियेगा। इस बैठक की सूचना 
झपने बादशाह सलामत को मिजवा दे ताकि उस जत्ये के आने में विलम्ध 
नेह्टी। 

'इसे मैं कत्ल कर दूँगा ।/ 

'एक बात और, नाना ने लूंबिन के कानों के पास अपना मुंह सटाते इये 
कहा बार बार इमारे आपके मिलते रहने से दूसरों पर बड़ा अच्छा प्रभाव 
पड़ेगा | समझे आप ९? 

लूबिन ने नाना की ओर देखा। उसको अाँखें बता रही थीं कि यह 
व्यक्ति उससे कहीं अधिक चतुर झोर सतक हैं। वह सिर हिल्लाते हुथे मुस- 
कराने लगा । 

दोनों ने हाथ मिज्लाया और दो ओर हो गये । 

नाना जब ऊपर पहुँचा तो बहुत हँस रहा था। लक्ढमी ने देखा पर कारण 
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का श्रनुमान न लगा सकी | बेठ जाने पर पूछा लूबिन महाशय से आशा से 
अधिक को प्राप्ति हो गई क्‍या ९ 

नाना फिर हँसने लगा | उसके पास देने को कुछ हो भी |? 

क्यों ! फ्रांस ..... ? 

नाना ने लक्ष्मी का हाथ पकड़ कर अपने समीप बैठा लिया और बोला 
थे सब राजनीति की चाल हैं । यह आ्रपकी पढाई नहीं कि पढ़कर जिसे चाह। 
तक में उड़ा फेंका । इसमें पढ़कर फिर उतनी ही मेहनत से दूमरों को पढ़ाना 
पड़ता है । तब तक श्रौर कुतक दोनों के सहारे विरोधी को पछाड़ने का प्रयत्न 
किया जाता है |? 

ब्रात तो बताश्री । पहली बाद में ब॒ुभाते रहना ।” लद्॑ंगी का उत्सुक मुख- 
मंडल बड़ा लुभावना हो गया था। 

नाना ने लद्दमी को दोनों बाहों से दबा कर उसके कपोलों को चूम लिया | 
देखता हूँ राजनीति से बड़ी दिलचस्पी होती जा रही है। मुझे बचाये रखियेग। 
बरना कहीं का न हो पाऊंगा ।” उसने धीरे से कहा लूबिन न राजदूत हूँ न 
क्रांस के राजा का कोई आदमी ।” 

(क्या ?! लद्दमी के श्राश्चर्य का ठिकाना न रहा | 

हाँ। यही है। मुझे इसकी सूचना, उसके चव्यूल पर उतरते ही मिल 
गई थी ।' 

(तब आपकी यह गुप्त बेठक ओर उसके सम्मानाथ ये सारी तैय्यारियाँ, ...? 

नाना ने लक्ष्मी के मुँह पर उँगली रख दी । इसमें रहस्य है लद्धमी | यह 
जानकारी मेरे अतिरिक्त दूसरे को नहीं है। रघुनाथराव के बहाने, उसे साथ 
लेकर, शीघ्र ही अंग्रेज युद्ध की घोषणा करने वाले हैं। मे इसकी सूचना 
मिल चुकी है। वह समय बहुत समीप है। अ्रपने साम्राज्य की दशा कुछ 
सुघरी श्रवश्य है किन्तु पूर्णतः! नहीं। उसे कुछ समय की आवश्यकता है । 
लूबिन के प्रति यह सम्मान और स्वागत इस आवश्यकता की पूर्ति कर देगा । 
अंग्रेजों को किसी भी तरीके से, मुझे कुछ समय के लिग्रे रोकना ही था, 
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घह गणपति की माया से बड़े श्रच्छे दंग से हो गया। अब गीरों को सोचना! 
है और सुभे तैयारी करना। भविष्य पक्ष मेरी और होगा। झाशा ऐसी ही . 
करता हूँ (? 

लक्ष्मी, नाना की ग्रोर देखती रहू गई | 

“राज खाना खिल्लाने की तत्नीयत नहीं है ! नाना हँसा। 

लद्टमी उठने लगी | नाना ने उसे फिर दबा लिया इसके बाद |? उसके 
हँसते ओठ, पतले झोष्टों में खो गये । 


द्र-००4 -“---२८-न५ टैंरीजलगिजा 


| 


चुका. 


(व्वीस 


गवर्नर जनरल द्ेष्टिग्स बड़ा चिन्तित था। श्रमेरिका की द्वार फ्रांस को 
युद्ध घोषणा, यहाँ भारत में मराठों को दबाने में असफलता--ये सारे हालात 
भविष्य को अंधकारमय बना रहे थे। फिर भी वह हाथ पर हाथ रखकर नहीं 
बैठना चाहता था। अमेरिका के खोये हुये उपनिवेशों की पूर्ति, अब वह 
मराठा साम्राज्य को, रघुनाथराव के द्वारा, काद छॉट कर पूरा कर लेना 
चाहता था । परन्तु अचानक लूबिन का आना, पेशवा और फ्रांस की मित्रता 
तथा नाना और ल्ूबिन की गुप्त चैठक की सूचना ने उसके सारे मनसझूदों पर 
कुठाराधात कर दिया। वह अत्यधिक चिन्तित हो उठा। घम्बई सश्कार को 
नित्य नये नये आदेश और सुकाव भेजे जाने लगे। प्रथम उसे दोनों की 
मित्रता का अन्त कर देना था। दूध में पड़ी हुईं मक्खी को निकाल फेंकना 
श्रत्यन्त आवश्यक था । 

कुछ विशेष प्रकार के आदेश बम्बई दह्वोते हुये पूना स्थित मास्टिन के पास 
श्राये । रात आधी से श्रधिक जा चुकी थी। पूना नगरी सो रहो थी । लेकिन 
उत धूत॑ मास्टिन को कहाँ नींद । उसकी नींद हराम हो खुकी थी। वह शआ्राये 
हुये आदेशों को कार्यान्वत करके सफल्न बनाना चाहता था। उसे आशय 
था कि उसने जिस कार्य में हाथ लगाया उसे पूरा तो किया किन्तु परिणाम 
सभी के प्रतिकृत्न निकल्ले। इसलिये इस बार वह अधिक मजबूती से कदम 
उठायेगा । इस बार वह अपने बीड़। उठाये काम की अ्रवश्यमेव पूर्ति करेगा | 
यह उसका दृद निश्चय है कि प्रथत्तनशील होकर अ्रत्न भा वह सफलता की 
कामना कर सकता है। अबसर को हूँ दने की श्रावश्यकता नहीं उसे जन्म देने 


- की बलिद्दारी है। रात की नीरबता चहचहाहट में परिवर्तित होने को आई । 


मासििन की श्राँखें कपने ल्गीं। बढ सो गया । 


१६७० नाना कड़े नवीस 


तीसरे दिन वह पुरूदर में मोरोबा फड़नवीस से बातें कर रहा था। 
(तस्वीरें तो वाकई बहुत अच्छी बनी हैं। इनमें जान आ गई है। लोगों ने . 
जितनी तारीफ की थी, उससे कहीं श्रधिक अच्छी है। भेरा आना ठीक 
ही रहा ।' 

'तो क्या केबल चित्रों को देखने के हेतु ही आना हुआ था ?? 

'नहीं । मिलना आप लोगों से भी था। सोचा, यह भी देखता चलूगा 
आप से भेंट भी इधर नहीं हो पाई थी। वह गर्दन खुजलाता हुआ रुका 
रशुनाथराव को हमारी सरकार आपके हाथों. . . .««।! 

“अभी मास्टिन पूरा कह भी नहीं पाया था कि मोरोबा के मुँह से निकल 
पड़ा 'क्यों | .....अच्छा. .....हम लोगों की सुपुर्दगी में', मोरोबा ने क्यों! 
के भावाथ को छिपाना चाह, 'ठीक है। यह होना ही चाहिये वरना हमारे 
आपके बीच का मनमुठाव बढ़ता ही जायेगा ॥ 

मास्टिन को मिल्री हुई जिस खब्चर की पुष्टि करनी थो, वह हो गई | उसे 
प्रसन्‍नता थी । उसे संतोष था। बह अपने इस प्रयास में अरब सफल तो होगा 
ही साथ साथ परिणाम भी अनुकूल और चिरस्थाई रहेगा। “जी हाँ?, वह बोला 
खगर रघुनाथराव साहब को हमारी सरकार ने पहले ही आपके हवाले कर 
दिया होता तो फ्रांत की यह मित्रता और हम लोगों के श्रति वेमनप्वता की 
भावना क्‍यों उठती ! मैंने अपने प्रदाधिकारियों को इस प्रकार की सलाह बहुत 
पहल्ले दी थी लेकिन उन लोगों का कहना था कि शरण में आये हुये मेहमान 
को किस प्रकार दूसरों के हवाले किया जाय | मैं च्रप हो रहा ! उसने मोरोबा 
को निद्वारा | बात माकूल थी। शरण में आये हुये की रक्ता करना प्रत्येक 
का करंव्य होता है। यद्द एक बड़ी चीज है। और आप लोगों की सम्यता 


ने तो इसे अपनी मंजिल से भी आगगे पहुँचा दिया है। हम लोगों में तब्र भी 
कायरता है | 


हाँ | इस शान की रक्बाथ तो हम सत्र कुछु कर सकते हैं । यह हमारी 
सभ्यता ही नहीं वरन्‌ हम इसे घर्म समझते है। हमारे पूर्वजोने इसके 
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हेतु क्या नहीं किया ! सममदारों के लिये बड़ी चीज है बशर्तें वह समझ सके ।* 

“इतना ऊँचा आदश हमारे समाज में आप हर कहीं तो न पा सकेंगे लेकिन 
फिर भी, कहीं कहीं लोगों में ठीक आप जैसा हो दिखाई देगा। में मी इसमें 
काफी सहमत हूँ लेकिन मजबूरी जो न करा दे । समझते हुये ना समभी का 
काम करना पड़ता है। इसी ख्याल से परसों मैंने झ्रापकी सरकार, खासकर 
नाना साहब की बदलती हुईं भावनाश्रों को देखकर- एक सूचना भेजकर 
फौरन ही रघुनाथराव की सुपुदगी के लिये अपना विचार प्रकट किया है ।' 

मोरोबा चुप रहा । 

मार्टिन भूमिका बाँचता हुआ दूसरे पहलू पर आया, 'पेशवा को हत्या के 
बाद आप लोगों ने अपनी सरकार को खूब संभाला। इसकी तारोफ तो हर 
कहीं होती हे। आप लोगों ने जितनी मेहनत की है, उसे कहा नहीं जा 
सकता । कठिनाइयों पर कठिनाइथाँ आती गई फिर भी आपके साहस से 
आपका साथ न छोड़ा | संधि होने के पहले, जब कभी बम्बई में, आप लोगों 
के ऊपर बाते होती थीं तो सच मानिये, में आपके मेँह पर आपकी तारीफ नहीं 
कर रहा हूँ. जितनी इज्जत सखाराम बापू' साहब ओर श्रापक्ते लिये उनके 
दिलों में 9 उतनी दूधरे के लिये नहीं। बैप्ते नाना साहब ने मामूली काम 
नहीं किये हैं । काम के सित्रा उन्होंने ओर कुछ जाना ही तहीं | रात दिन एक 
कर रखा था लेकिन दलील में सब्रसे बड़ी चीज जो वे रखते थे - बह था 
आपका तिस्वार्थ | आपने सब कुछ क्रिया लेकिन उसके लाभ को नहीं चाहा | 

मोरोबा मुतकराया, 'मास्टिन साहब दुनिया में हर तरह के लोग हैं | सभ्र 
एक समान हो जायें ती दुनियाँ काहे की । भक्तें-बुरे दोनों ढोते हैं। जो कर्तव्य 
है, उसे पूरा करमा दमारा घर था--दमने पूरा किया । 

माह्टिन हँसने लगा | यह भी कहना आपका सही है । फिर भी दूसरों को 
इसका ध्यान तो रखना ही चाहिये | आपके न चाहने रा अर्थ यह तो न हुआ 
कि दूसरा खुद सत्र हृड़प जाय | माफ़ कीजियेगा । श्रापके घरेलू मामलों से 
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मुझे क्या मतलब लेकिन बात आने पर, सत्य कहते रुका भी नहीं जाता | श्राप 
हमसे बुरा न सानियेगा । 

हीं, नहीं | बुरा मानने की क्‍या बाव | सच को सच कहना ही चाहिये | 
यह उचित है ! 

(नहीं, यह सोचने की चीज है कि”, भारिटिन कुछ क्रोध मिश्रित बनावटी 
गंभीरता में कह रहा था 'भेहनत तो की सब्र लोगों ने । मुसीबतों को भी 
मेला सभी लोगों मे किन्तु जब सुख का समय आया तो एक सब को पीछे 
दबा कर, स्वयं आगे बढ़ गया । क्या आप नहीं बढ़ सकते थे या बापू साहब ! 
शायद आप दोनों की जितनी इज्जत सम्राज में है उतनी दूसरों को नहीं । मगर 
आप लोग स्वार्थी नहीं हैं। मतलब, आपसे कोसों दूर है। यह है श्आपका 
बड़प्पन | खर। शाज-काज में ये सब चला ही करते हैं। वह रुका 'श्रच्छा, 
अब आशा दीजिये फिर अवसर मिला तो श्राऊँगा । या जब कमी आप पूना 
पधारें तो भूले मठके मेरे यहाँ भो श्राने की तकलीफ करें ॥! 

मोराबा उठ खड़ा हुआ, क्‍यों नहीं | जरूर |? 

माह्टिन का घोड़ा भो जैसे आज अपने मालिफ की प्रसन्नता को भॉप रहा 
था। बह पूना के पथ १९ उड़ने लगा । 

माध्टिन का जाल फिर बिछने लगा | इस बार वह उस थूनी को ही गिरा 
देना चाइता था जिसके सहारे साम्राज्य की छानी ठिकी थी। न रहे बाँस ने 
चजे बाधुरी । हमेशा के लिये सम: ही पार हो जाय। उसने एक दो बार 
अर मोगेत्रा से भेंट की किन्तु जानबूक कर शजनीति या राज्य सम्बन्धी विषयों 
पर किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं चल्लाई । वह अ्रधिकतर मौशेबा की प्रकृति 
तथा उसके मनोभावों को समीप से समझने का ग्रयत्न करता रहा | उसकी 
तीक्ष्ण बुद्धि तक के खराद पर चढ़'ये बिना किसी कार्य को शीघ्ता में नहीं कर 
देना चाहती थी । चारा चुगा-चुगा कर चिड़िया फँसाने में संशय को गुंजाइश 
नेहीं रहती-वैस अपनी द्वानि तो प्रथम होती ही है। खैर |. माश्थिन के साथ 
ऐसी भी बात नहों थी | चारा मी, चुगने वाले का था| 


च्छ्क.... 


१३ नाना फडुनवीस श्हरे 


आज मोशोबा के पूना आने की चर्चा है। कारण कया है--इसे नहीं कहा 
जा सकता | कुछ न कुछ होगा हो । परन्तु उनके अन्य कार्य-क्रमों में एक कार्ये- 
क्रम मास्टिन से भेंट भी है। उसे पहले से सूचना दे दी गई दै। 3सने 
स्वागताथ अच्छा प्रबन्ध किया था--विशेषत्वद्योतक छाप अंकित के हैत॑ । 
मोरोबा आया । अन्य उपक्रमणों के उपराब्त मास्टिन उसे अपने कमरे में ले 
गया । मोरोबा ने बैठते ही पूछा बम्बई से रघुनाथराव साइब की सुपुर्दंगी का 
कोई समाचार आया !' 

आया तो नहीं। लेकिन आपसे क्‍या छिपाना है, कल अ्रचानक भेरे 
दिमाग में एक बात और आई । मान लीजिये, अगर रघुनाथराब को सुपुदंगी 
के बाद भी आपको सरकार फ्रांस से दोश्ती का रिश्ता रखती है तो ! फिर इम 
कहीं के न हुये | कतेब्य भी गया, कायर भी बने और जिसके लिये किया वह 
भी न हुआ । यदि आपकी या बापू साहब की बात होती तब तो चिन्ता न थी 
तेकिन नाना साहब के बारे में कुछु ठीक नहीं कहा जा सकता | इसलिये कल 
ही एक ओर कासिद को बस्बई भेज दिया है और खत में अपनी राय लिखते 
हुये यह जाहिर कर दिया कि नामा साहब से हर तरह का आ्राश्वासन लेने के 
उपरान्त ही, रघुनाथराव साहब को उनके हाथों में सॉपा जाय ” बह कुछ 
सोचता हुआ फिर बोला 'लेकिन इतना तो जरूर है कि आपके विचारों के 
विरुद्ध या त्रिना श्राप लोगों की सल्लाह के नाना साहब कुछ न कर सकेंगे पर 
छाप साहबान शायद उनकी ना या हाँ?! की खिलाफत करने की हिम्मत 
ने कर सके | 

“नहीं तो | यह किसने कह दिया श्रापसे', मोरोबा हलकी हँसी के साथ 
बोला परन्तु उस इसी का आन्तरिक रूप क्‍या था यह मापस्टिन से छिपा ने 
रहा। आप देखते नहीं! मोरोबा ने आ्रागे कह। 'सारे आदेशों ओर आज्ञाश्रों 
पर हम तीनों ही के दस्तखत होते हैं. । बिना हम ज्ञोगों की सलाह के नाना कुछ 
भी नहीं कर सकते ।' 

हाँ हाँ, इसमें क्या शक। आप दोनों महाशथों के अड़ जाने पर क्‍या 
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मजाल कि नाना साहब कुछ ऊँचा नीचा कर बैठ लेकिन आप लोगों से यह जो 
होता नहीं । झाप ठद्रें शान्ति प्रिय मनुष्य और यही हालत बापू सादर की है | 
, आप दोनों साहबों को न धन की लालच है न यश की। दूसरे सुखी रहें-- 
बस यही आप चाहते हैं। श्रौर यही वजह है कि दुनियादारी श्राप लोगों से 
बड़ी दूर है। नाना साइन्र की शक्ति कितनी तेजी और बेढंगे तरीके से बढ़ 
रही है इसे आप समझते हुये भी ध्यान नहीं देते । थोड़े ही दिनों में श्राप 
और उनमें क्या श्रन्तर आ जायगा, आप इसे सोचें तो मालूम हो | जनता 
किसे पुकार रही है। किसे साम्राज्य का सर्वेर्वां समझ रही है। इसे जरा 
जाँचिये ।! वह मोरोबा की प्रशंसा भी करता जा रहा था और दूसरी ओर 
. नाना को उनसे बड़ा भी बनाता जाता था | 

मोरोबा ने देखा | उसे प्रतीत हुआ--माह्थिन के चेहरे पर, उसके प्रति 
सहृदयता श्रौर सच्चो मित्रता की छाप मलक रही थी | फिर भी उसने अपने 
को सँभाला | कहीं घोखा न हो जाय--अभी भय था। अन्न बह मास्टिन फो 
पप्रकने का प्यत्त करने लगा। उसने झरुक-झंक कर कहना आरम्भ किया ॥ 
भास्टिन साहब, आपके कथन में अ्रधिक सच्चाई है। लेकिन बापू और नाना 
का कोई मुकाबिला नहीं। थोड़ी देर के लिये, में पछाड़ा भी जा सकता हूँ 
किन्तु बापू के सामने, नाना कल् के लड़के हैं' उनके जीते जी नाना की तूती 
ब्रोल उठे, ऐसी बात नहीं | इसे आप सत्य मानें |? 

मास्टिन हँसा, 'मैंने कह्दान कि आप दुनियादारी में कच्चे हैं | वजह ढे 
आपकी सच्चाई | अमी साहब आप बापू को लिये फिरते हैं, श्रमी तो आपकी 
ह्वी प्रतिष्ठा इतनी श्रविक है कि श्राप जो भी करना चाहें ग्रातानी से कर सकते 
हैं। श्रड़चनें श्रायंगी लेकिन आपकी ताकत से पिस सकती हैं। मगर यह कब 
तक ! आपने सुना नहीं है; पुराने ल्लोगों की कहाबत है कि दुश्मनों को - मेरा 
कंइने का मतलब जो चीज अपने रास्ते में रकाबंद डालती हो, चाहे बह छोटी 
ओर शक्तिह्दीन ही क्यों न द्वो -उसे आगे पनपने का अवसर न देकर फौरन 
दही कुचल डालना चाहिये यह बड़ी पुरानी और मोटी मसल है।” माप्टिन को 
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अब श्रधिक चाहने की श्रावश्यकता नहीं थी। वह धीरे घीरे अपने मतलब 
पर आ रहा था। वह माथा सिकोडता हुआ फिर बोला 'श्रापको शायद मेरी 
बातें बुरी लगे लेकिन क्या बतावें समभते हुये भी श्रपने को नहीं रोक पाता 
हैँ। आपकी सच्चाई और ईमानदारी का श्रनुचित लाभ दूसरें उठावें - यह 
मुझसे सहा नहीं जा रहा है। भाई के साथ भाई का छुल। घोर निनन्‍्दनीय 
है। लेकिन क्या कहा जाय | करने वाल्ले करने से चूकते नहीं। मोरोबा 
सह, ज्यादा कहना तो बेकार है लेकिन आपसे कुछ अधिक अनुभवी होने 
के कारण इतना तो जरूर कहूँगा कि आपको अधिक होशियारी बरतें की 
जरूरत हैं ।! मार्टिन अपने उत्तरें हुये चेहरे को अधिक उतारता हुआ, सिर 
के ऊपर अपने दोनों हाथों को नीचे ऊपर रख कर कुर्ती के सहारे पीछे 
उ्ँंग गया । ह 

मोरोबा ने मास्टिन को ध्यान से देखा। बह सी सिर मनीचा करके कुछ 
सोचने लगा | प्राप्टिन ने कनखियों से चिन्तित पोसोब्रा की और तांका। 
उसको धाहें खिल गई | उसने थोड़ी देर और गंभीरता बनाये रखी । तदुपरान्त 
सीधा बैठता हुआ बोल 'मेरी बातें आपको बुरी तो नहीं लगीं ! 

अगर बुरी भी लगे तो क्या हुआ। है तो सच्ची ।? मोरोबा भी धीरे धीरे 
अपने रास्ते पर आने लगा था । 

आप सच मानिये । श्रापके ओर बापू साहब के चरित्र से मैं क्या मेरी 
सरकार भी इतनी प्रभावित है कि में कह नहीं सकता । श्रीर यही बज़ह है कि 
हम सब आप दोनों साहबों की भलाई के अधिक रादार हैं । चैत्ते पूना की 
सरकार चाहे आपके हाथों में हो या नाना साहब के, हमारे लिये दोनों हो समान 
हैं लेकिन जो सटकती है वह है वाजिब और गेरवाजिब | न आपसे कोई मेरा 
मतलब निकलता है न नाना साहब से । हाँ, इतना जरूर है कि श्रगर आज 
आप नाना साहब की जगह होते तो शायद ये लड़ाईनभगड़े या हम टोपी वालों 
से किसी तरह का आपसी मतभेद न होता । खेर। श्रव बह चीज दूर की है । 
समय निकल जाने पर पछुतावा किस काप्त का !? 
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'परन्तु समय को लौटाया भी जा सकता है। ऐसी कोई बात नहीं |? 

हाँ | लौट सकता है। कुछ दिकक्‍्कतें पड़ेंगी लेकिन ज्यादा नहीं। पहले 
आप घापू साहब से सलाह तो कर लें। हम आपके साथ हमेशा ह। चाह 
दुनियाँ रहे या न रहे | 

सलाह क्या करनी है। श्रापने जो कुछ कहा ठीक कहा है। नाना ने 
मेरी नेकनीयती का गलत फायदा उठाया है और अब दिन प्रति दिन वह बढ़ता 


ही जा रहा है ।? 
'बिल्कुश । अब आपको सचेत होने की आवश्यकता ६ | वरना आप कहीं 


के भी न रहेंगे |!” दोनों अब खुल चुके थे । 

'यह बात किसी को जाहिर करने की जरूरत नहीं। में बापू से इसपर 
विचार-विमर्श करूँगा उन्हें. . ... .। 

बीच में मास्टिन ने टोका उनपर आपको विश्वास है न ! इसे पहले सोच 
समझे लीजिये | ऐसा न हो लेने के देने पड़ जाँय |! 


ऐ 
'नहीं उन्हें भी आप अपना ही आदमी समर । वे मेरे विरुढ कभी नहीं “ 


जा सकेंगे । कोई भी कार्य बिना उनके सहयोग के मैं नहीं करता । वे रघुनाथ- 
राब के पक्के आदमी हैं। किन्त क्‍या करें, सपम्रय के साथ-साथ उन्हें भी 
पल्लटना पड़ा था | तब वे विवश थे । अन्न सचेत हैं | 
लेकिन उनके कामों को देखते हुये तो इस तरह का सन्देह नहीं किया 

जा सकता | मुझे खुद इसका इह्म नहीं था ! 

_ बात कुछ ऐसी हो है | मनुष्य को कब क्‍या करना पड़ता है, इसे क्‍या 
बताया जाय | इस समय के बापू का रूप वही है जो नारायणराब के समय 
था। आप इतना द्वी सम्क्त लें ।॥ 


'ठीक है, ठीक है। आप मेरी और से बेफिक्र रहें | आप जब भी जैसी 


खबर भेजेंगे, मुझे उसे पूरा करने में कतई हिचक न होगी। ल्लेकिन है जरूरत + 


अंब जल्दी की | 


सडक 
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में श्रापकी शीघ्र यूचित कहूँगा। उसके बाद जैसा निचिश्त होगा -- 
किया जायगा ।' 

मोरोबा उछ पड़ा | 

कनल अपटन की संधि के उपरान्त बम्बरई सरकार ने संधि की शर्तों की 
पूर्ति के प्रमाण में, मास्टिम को पूना भेजा था। तभी से मारिप्न यहाँ है। 
लेकिन जानबूक कर अग्रेजी सरकार द्वारा माहिटन ही भेजा गया था ! कारणु- 
वह अपना करिश्मा दिल्ला चुका था इसीलिये | 


हब्बीस 


उस दिन के बाद गंगाबाई के शरीर में घुन लग गया । श्वास्थ्य दिन प्रति 
दिन गिरने लगा | गंगाबाई मे जानते हुये भी किसी से चर्चा नहीं की । धीरें- 
घीरे बुखार भी बढ़ने लगा । नाना को बाद में मालूम हुआ | उसने गंगाबाई 
से पूछा । कारणों की छानबीब की परन्तु गगाबाई ने कुछ नहीं? कह कर राल 
दिया | सम्भवतः वह समझती थी कि उसका रोग असाध्य है । 

इधर महीनों से नाना ने उसके मना करने के बावजूद भी दबादारू का 
समुचित प्रबन्ध किया है। शजवैद्य के अतिरिक्त, श्रन्य वेद्य भी दूर-दूर से 
बुलाये गये हैं. लेकिन रोगी की दशा नित्य बिगड़ती हो जा रही थी। पैथान 
के वृद्ध वैद्य ने रोगिणी को चिन्ता” को बीमारी बतला कर, नाना साहब से 
साफ शब्दों म॑ कह दिया था कि उसका बचना किसी भी दशा में सम्मंव नहीं | 

तीन चार विनों से गंगाबाई की तबीयत कुछ॑ अधिक खराब हो गई थी | 
चारों ओर हयन-यज्ञ. पूजायाठ, दान-पुएय, जन्त्र-मन्त्र-सन्र कुछ चल रहा 
था। परस्तु कर्ता की इच्छा में हस्तक्षेप । यह सामथ्य किसमें ? आज 
गंगाबाई की दशा चिन्ता ननक थी | बोलना-चालना उसने कमर कर विया था | 
जो कुछ दवा खिलाईं जाती थी, वह खा लेती थी | इन्कार नहीं करती । कभी - 
कभी बालक पेशवा भी उसके पल्नंग पर पहुँच जाता। उसके शरीर पर इधर- 
उधर लोग्ता किन्तु कुछ बोलता नहीं। शायद्‌ उसे भी श्रपनी माँ की 
ग्रस्वस्थता का आभास हो गया था। वह पहुँग पर बहुत समय तक न सकता | 
थोड़ी ही देर में नीचे उतरने के लिये लपकने लगता। वह नीचे उतार विया 
जाता और तब उसका विश्व उसके खिलोनों में आ जाता। माँ की आँखें 
छुलछुल। आती । गंगाबाई श्राँखें पोंछतो हुईं बन्द कर लेती । 

धंध्या होने को श्राई | श्रोर तव रात हो गई । गंगा ने इधर-उधर देखा | 
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कक शोगों से भरा हुआ था । उसने पास खड़ी दाती से धीरे से पूछा “नाना 
साहब, .... .। 

ग्रम्ी यहीं बैठे थे महारानी जी। किसी काम से बाहर गये हैं |! दासी 
बुलाने दौड़ी । 

नाना आया ।? उसने पास बैठते हुये पूछा केसी तबीयत है !” 

ठीक है। इन लोगों से!, उसने दूसरों की और संकेत किया 'कहिये कि 
कुछ समय के लिये बाहर चले जाँय । आपसे कुछ कहना दे । 

सब्र बाहर हो गये | गंगा ने नाना को ओर करवढ ली | उसने नाना की 
कुछ ओर समोप आने के लिये कहा | नाना ब्रिपद्‌ खींचता हुआ पल्षग से सट 
फर बैठ गया। गंगावाई ने नाना के हाथों को पकड़' लिया । बोली 'नाना 
साहब, अब मेरा अन्तिम समय निकट है। घड़े दो घंटे और । अधिक नहीं ।? 
उसकी श्राँखें भर आई' आपने जो उपकार मेरे साथ किया है उसे मैं जन्म- 
जन्मान्तर नहों भूल सकती । मैं कभो इस ऋण पे उत्तीण हो सकेंगी-- इसकी 
क्या श्र/शा ।” उसकी आँखों से आँसू बह रहे थे । उसका कठ भर आया 
था, 'अन्तिप्त समय एक ओर भीख चाहती हूँ?, उसने हाथ जोड़े! दस सवाई 
को धरोहर के रूप में रख लीजिये । में समक लगी मेरा लाल मेरे हो पास है । 
किर मुझे मरने में कष्ठ न होगा। मेरी आत्मा शान्तिपूवक चली जायेगी। 
बोलिये नाना साहब | में अब अधिक देर तक नहीं दक सकती बोलिये । 

नाना की आँखों से श्राँसू बहने लगे, ऐसा हो होगा महारानी जी उप्त 
धरोहर को मैं अपना हो समभता हूँ और सदैव समझता रहेगा | आप, . .. 

गंगाबाई में और आगे सुनने का सामथ्य नहीं था। बह चित्त हो गई | 
हिचकियाँ श्राने लगी । नाना ने बाहर मिकल कर लोगों को बुलाया लेकिन 
अन लोगों के थाने के पहले ही त्यागी ने त्यागने वाले को त्याग दिया था । 

वूर, दुग के नीचे कुत्ते रोने लगे ये । 


माल 


सत्ताइस 
(के ) 


भोरीबा द्वार॑ निश्चित किये हुये स्थान पर मास्टिन उपस्थित था। संध्या 
की बेला, जब सृष्टि भी थोड़ी देर के लिये सब कुछ भूल कर स्वयं कार्यो में 
अंलभ जाती ह9ँ--ठोक ऐसे ही समय मोरोबा श्र मार्टिन एक विविन्ने 
प्रड़ यन्त्र रच रहे थे | 

मोरोबा बोला बाएू से मैंने सलाह की थी। वे मुझसे सहमत हैं। अब 
केवल योजना बनाने की देर है।! 

आपने क्या सोचा !? मास्टिन ले पूछा । | 

बापू ने राय दी है कि नाना को हटाकर, साप्नॉज्य के सम्पूण कार-भार 
को में स्वयं अपने हाथों में ले लूँ । 

'ऊहडेँ । सिर्फ इतना ही नहीं | बाना की इठाने से काम न खल सकेगा | 
अवसर मिलने पर वह किर श्राप पर चढ़ सकता है। नाना को कहीं दूर किसी 
दुर्ग में बन्दी बनाकर, जीवन भर के लिये रख देना होगा और साथ ही बाग 
डोर संभालने के उपरान्त, शीघ्र रघुनाथराव साहब को बुलाकर बालक पेशवा 
का घरत्ञक मियुक्त करना दुरस्त होगा ।! 

लेकिन रघुनाथराव साहब के लिये भ्रभी इतनी जहूदी क्या है ! कुछ 
समय बाद भी बुलाये जा सकते है 0 

आप नहीं समझते । इस तरह से हमारी भी सरकार आपके पक्ष में पूण 
रूप से ही जायंगी। आवश्यकता पड़ने पर हम आपकी मदद में भरी रहेंगे। 
दूसरी बांत, लोगों की भावनाओं में तबंदीलियाँ आ जायेंगी -कुछ डर से और 
कुछ दलबन्दी श्रोर शियिलता से | बैठी हुईं चोज को उखाड़ने में कुछ देर 


3 


अत 


माना फड़नवीस २१०१ 


लगती है लेकिन जो बैठी ही न हो उसके लिये आप क्या करेंगे !! 

मोरोबा को मास्ठिन की सूक जच गई | 'है तो ठीक', बह बोला आपका 
सहयीग तो मेरे लिये आवश्यक है । तो आप बम्बई सूचना भेज दीजिये । मुझे 
इसे पूरा करते देर न लगेगी | 

'सूचना भेजने से काम न चल सकेगा। मैं खुद परतों चला जाता हूँ । 
वहाँ सारी तेय्यारियाँ रहेंगी । नाना को केद कर, शासन अपने हाथों में लेते 
ही फौरन खबर दें। मैं पूरी लध्कर के साथ, र्घुनाथराव साइब को लेकर पूना 
था पहुँचे गा। लेकिन श्रव देर न हो ।! 

'सहों । अर आप देर न सममें;। यही राय पक्की रही । 

जी दाँ। बिल्कुल पक्की |” 

दोनों ने धोड़ों को मोड़ा | 

शिवरात्रि का प्व समीप था। नाना अपनी जन्‍्मभूमि मीनावली जाने को 
पोच रहा था। दोगों के उुल़इने भी दूर हो जायेंगे श्रौर जम्मभूमि का दर्शन 
भी। वह गदूगद्‌ हो रहाँ था। जन्मभूमि के प्रेम में किस प्रकार का कौन-सा 
शरकर्षण है, केवल अनुभव के अतिरिक्त बतलाया नहीं जा सकवा। लक्ष्मी 
भी उनके राय से सहमत थी। अतः नाना ने लर्मी के साथ एक दिन गाँव 
के लिये प्रस्थान कर दिया । 

मोरोघा जितनी अधिक शीघ्षता चाहता था, उससे पहले वह अवसर श्रा 
गया । उसने पुरूदर दुर्ग पर धावा बोल दिया । परन्तु नाना द्वारा नियुक्त सैनिकों 
ने बड़ी वीरता से दुर्ग की रक्षा की | उधर नान के गाँव कासिद्‌ दौड़ाया गया | 
नाना आया | दुर्ग अ्रभी उसी अकार रक्तित था । नाना ने सैनिकों की सराहना 
की और दूसरे दिन सबेरे दुग समर्पण की घोषणा करते हुये ध्वर्य मोरोबा से 
मिलने नीचे आ्राया । 

नीचे मोरोबा अपने शिविर में सलारशम बापू तथा रघुनाथणव के कुछ 


: अन्य सहायकों सहित बैठा था। नाना के आगमन की सूचना दी गई। उसने 


प्न्द्र बुलाया | नाना आकर एक श्रोर बैठ गया । उसने बापू की ओर देखा: 
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मैं असमंथ था नाना । मोरोबा के सामने में कर ही क्या सकता था।? बापू 
ने बात बनाई | 

आपका न कहना ही डचित था बापू । द्वादा ने मुझसे पहले बता दिया 
होता। काम हीने से मतलब है। चाहे जो करे। पद के लिये आपस में 
लड़ना उचित नहीं | 

परन्तु अब में स्वयं सदे अधिकारों को अपने ह्वाथों में केना चाहता हूँ। 
इसमें दूसरा हस्तक्षेप नहीं कर सकता।' 

'ठीक है। आप सँभालिये . मुझे छुट्टी मिल जायेगी | में राजनीति क्षेत्र से 
हटना भी चाहता हूँ। मुझे इससे प्रेम नहीं। किन्तु आश्चय तो यह है कि 
आपको ये कुराकातें सूकरी कैसे ?! 

“इसलिये कि तुम्हारा सम्मान बढ़ता जा रहा था श्रौर भय था कि निकट 
भविष्य में कहीं तुम साम्राज्य के स्वेर्वां न बन बैठो ।” मोरोबा के पास ओर 
कीई उत्तर नेहीं था | 


नाना मुसकया, आप मुझसे बड़े हैं। समझदार हैं। आपके मुँह ऐसी 
बातें शोभा नहीं देती । यदि आपको मेरे सम्मान बढ़ने की चिन्ता थी तो उसे 
घटाने का कोई साधन बताया होता ओर तब बेसा न करने पर दोषी भी होता ! 
रही सबंसवा बाजी बात इसे तो मेंने कभी स्वप्म में भी न सीचा होगा दादा । 
ताम्नाज्य के प्रति सेवा को भावनायें जो आाप में आज जागशत हो रही हैं यदि 
ये आरम्भ से हुईं द्ोतीं तो शायद मेरे स्थान पर आप ही होते | खेर, अब 
श्राप इसके हेतु तथ्यर हैं, मुझे प्रसन्‍नता है। यदि श्रापने पहले कभी इसकी 
झोर संकेत किया होता तो आपको आज पघड़यन्त्र रचने की आवश्यकता ने 
पड़ती । आप साम्राज्य और देश की परिस्थितियों को भल्ली प्रकार समभते हैं | 
ऐसे कार्यों से बाहरी जगत में अपनी ही वक्रत घटती है [ 

मोरोबा ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह ग्रन्दर ही अन्दर प्रसन्‍न हो रहा 
था। पतिद्नन्दी बिना प्ररिश्रम के श्रपने शरण में आरा जाय-“यह उसके लिये 
बड़ी बात थी । 


नाना फडुनधीस १०३ 


हो मैं जाएँ?, नाना ने पूछा 'जिस दिन जिस प्रकार श्राप चाहें मैं कोष 
तथा अन्य कागजातों को आ्रापके सुपुर्द कर दूँ ।! नाना उठ खड़ा हुआ | द्वार 
पर पहुँच कर वह फिर ठिठक गया। उसने मुंड़कर कहां 'लेकिन एक बात 
है दादा ।? 


कया ?? मोराधा ने पूछा । 

'गरप किसी भी दशा में अँग्रेजों से संधि या रघुनाथराव को पूना में लाने 
का प्रयत्ञ न करेंगे | इसे श्राप भल्ली भाँति सोच लें। केवल इसी एक शर्ते पर 
में झपने सारे अधिकारों का ध्याग कर सकता हूँ। में इन दोनों को, पेशवा 
साम्राज्य का सबसे बड़ा दुश्मन और इन्सानियत से परे समझता हूँ। मुझे 
श्राशा है आप भेरे विचारों से सहमत होंगे ।' 

कैं तुम्दारे विचार से पूर्णतः सहमत हूँ ! ठुम इसको चिन्ता न करो | ऐसा 
कभी ने हो सकेगा |? मोरोबा दाव खेल रह। था | 

'वी ठीक है। मैं जा रहा हैँ । श्राप जब चाहे, में तैयार हूँ! नाना 
निकल श्राया । 

दूसरे दिन दुग के नीचे दरबार लगा। पेशवा को नजरें भेंट की गई” और 
उपस्थित सरदारों के सम्मुख नाना ने अपना पद त्याग दिया ! मोरोबा, फड़नवीस 
तथा सरकार संचालन का सर्वेंसर्वा घोषित हुआ | परल्तु पद मदान्ध मोरोबा को 
मारिडिन की सीख भूल गई। उसने जो कुछ नाना के लिये कहा था, उसे वह 
नहीं कर सका | वहू बिह्कूल भूल गया था | 

नाना एक नजरबन्द की दैसियत से बालक पेशंवा सहित दुर्ग में रखा 
गया । सेन्ट लूबिन को फौरन पूना छोड़ने का आदेश हो गया | 

कोल्हापुर और कर्नाटक के मार्गों पर दो अ्रश्वारोहदी हवा से होड़ लगा 
रहे थे | उन्हें शीघ्र अपनी अपनी मंजिकों पर पहुँचना था। उनका काय अत्यन्त 
झावश्यकीय था। दोनों अपनी मंजिल्लों पर पहुँच गये। महादजी शिदे ने 
कोह्द्वापुर के विरुद्ध लड़ाई बन्द कर दी। दरीपन्त फड़के कनटिक से लौढ 
पढ़ा। पूना से कुछ दूर आगे दरीपन्‍्त झपनी सेना वहित महादज़ी से शा 
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मिला। दोनों सेनापतियों में मंत्रणा हुईं। सेनायें पूना को न आकर दूसरी 
झोर मुड़ गई । महादनी किधर जा रहा है ! क्‍या करने जा रहा है ! किसी 
को विदित नहीं । मोरोबा और बापू बढ़े चिन्तित थे। उनकी सारी योजनाये 
एक प्रकार से विफल हो चुकी थीं। बम्बई से न मास्टिन श्राया न रघुनाथ" 
राव । मोशोचा सन्देश पर सन्देश भेज रहा था लेकिन सब बेकार | श्रेग्रेजों के 
पास यथेष्ट सेना नहीं थी जिसके बल पर ये रघुनाथराब सहित पूना आते। 
बंगाल से कर्नल बेजली की अधीनता में भेजी हुईं सेना जो बुन्देलखंड से 
होती हुई आ रही थी अभी तक न आ सको थी । बम्बई को सरकार बड़ी 
व्याकुल थी। उसकी दशा श्रकथनीय थी। माह्ठिन के किये-कराये पर इस 
बार भी पानी फिरने जा रहा था | 


उधर महादजी बड़ी सतकंता बरत रहा था। किसी को उसके विचारों 
का अनुमान नहीं । वह किस पक्त से किधर को जा रहा है--किसी को इल्म 
नहीं | हरीपन्त भी बिलकुल मौन था। सेनायें रुकती हुई धीरे-धीरे बढ़ 
रही थीं । 


मोरोषा और बापू बड़े' चिन्तित थे। श्रेँग्रेजों से आशा टूट चुकी थी। अब 
मद्दादजी से मिलने के अतिरिक्त वूसरा चारा नहीं था। इसलिये बापू को साथ 
ले मोरोत्रा जेजुरी भें महादजी से मिल्नने आया--उसके मनोंभावों को समझना 
था ओर विपरीत होने पर उसे अपनी ओर लाने का प्रयत्न करता था। पर 
महादजी जेजुरी न जाकर मोरगाम को ओर सुदड् गया । वह मोरोबा से मिलना 
नहीं चाहता था । 

बापू को स्थिति समझते देर न लगी। उन्होंने अकेले मोरंगाम में महादजी 
से भेंट को और पड़यंत्र में भाग लेने के लिये क्ञभा माँगी। महादजी के 
पूछने पर कि उन्होंने रघुनाथराव की दुबारा पूना में बुलाने का प्रयास किया 
था--बापू ने-किये को भी नाहीं कर दिया । वृद्ध की बातों पर शिंदे को विश्वास 
हो गया। उसने उनको नाना के पास भेज दिया | 
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मोरोबा के पास अ्रत्॒ मांगने के अतिस्कि दूसरा राध्ता नहीं था। 
बह भागा ! 

नाना को बापू के आने की सूचना दी गई। नाना ने उन्हें बढ़े आदर से 
लिया और सम्मान पूर्वक बैठाया। बापू का मस्तक नीचे था। उन्होंने सिर 
भुकाये हुये कहा 'मैं क्षमा याचना के लिये आया हैं माना | मुझसे बड़ी भूल 
हुई है । मैं पोरोबा के फदे में.... .. ) 

में आपसे सफाई सुनना नहीं चाहता बापू । आप मेरे पिता तुल्न्य हैं । 
शाप ही की देख रेख में मैंने कतव्य-पालन की परिभाषा सीखी है | आप न 
होते तो शायद पेशवा साम्राज्य की नींव ढह गई होती | अब भी मेरे हृदय में 
श्रापके प्रति बह्दी स्थान है जो पहले था। मैं समभता हूँ, दादा के चक्कर ने 
आपको अपने पथ से विचालत कर दिया था। अब आ्रापको चिन्ता करने की 
आवश्यकता नहीं | जाइये | आराम कीजिये ।? 

बापू ने अ्रपनें चेहरे की गंभीरता को और गंभीर बना लिया। वे 
उठते हुये बोले, “बृद्ध होने पर सोचने की शक्तियों में शिथिलता आ जाती 
हैं नाना। मोरोबा की चतुरता ने मुझे ऊपर नीचे सोचने का कोई अवसर 
नहीं दिया। लोभ ने मुझे अँधा बना दिया था।! बापू दूध के धोये बन 
रहे थे | 

नाना को बापू की गहराइयों का अन्दाज नहीं था । उसका निष्कपट हृदय 
कपटता की परखन में कमजोर था। वह उसी प्रकार बोला जो बीत गया उसे 
क्या सोचना । त्रुटियाँ मनुष्य से हुआ करती हैं । इसपर क्या पछतावा | अब 
भविष्थ को देखिये | 

घापू घीरे-घीरे कदम रखते हुये कमरे के बाहर हो गये | 

नाना और महादजी की बढ़ी रात गये तक बातें होती रहीं | बहत दिलों 
बाद दोनों मिले थे। परस्पर बैठकर बातें करने का अवसर तो कई सालों बाद 
मिला था। बातों का ताश्तम्य दूठता ही नहीं था। नाना मे पड़यन्त्र के किस्से 
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नं 

को भी आदि मे अन्त तक सुनाया । मह्ादजी हँसता हुआ बार बार नाना की 
होशियारी का बखान करता रहा | अ्रन्त में दोनों सोने चलते गये | 

एक हफ्ते के भीतर मोरोबा पकड़ा गया और पुरन्दर लाया गया। नाना 
के सामने आने पर नाना ने कहा दादा, आपके विरद्ध इन कार्यों को करने में 
मुझे कितनी तकलीफ है--इसे में ही जानता हूँ । बड़े भाई के प्रति इस प्रकार 
के छुल-कपट का व्यवहार पाप-पू्ण है। पर पेशवा श्रौर देश के हेतु यह भी 
करना पड़ रहा है। कर्तव्य जी न कर दे। मालिक ओर देश के प्रति 
विश्वासधात क्ञम्य नहीं होता दादा । फिर भी मेरे मातृत्व में अ्रन्तर नहीं । 
मेरा प्रेम आपके प्रति बैत्ता ही रहेंगा । श्राप मेरे पूज्यनीय हैं और सदेव रहेंगे | 
यह व्यथा सम्मकतः मेरे मरने के बाद ही मिटेगी |? बह रुका 'आप कुछ कहना 
चाहते हों तो कहें |! 

नहीं ।? मोरोबा नतम्रस्तक खड़ा था । 

नाना ने उठकर मोरोबा के पैर छुये और बन्दवान को लिखित भआआदिश 
दे दिया। मोरोबा चला गया। नाना आ्राँलों की कोरों को पोंछुता हुआ बहुत 
देर तक रखहलता रहा | 


अद्डाइस 


नाना फड़नवीस के श्रादेशानुसार पूना नगर खाली दो रद्दा था। नगर के 
बाहर, चारों ओर जिघर दृष्टि जावी, केबल सामाणरों से लदो हुई गाड़ियी के 
शअ्रतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं पड़ता | नगर निवासी समीप और दुर गाँवों में 
रहने का प्रबन्ध कर रहे थे | सब कहीं का व्यापारिक सम्बन्ध बन्द हो चुका था | 
रेशम और कलाबत्त के कारखाने बहुत पहले ही बन्द किये जा खुके थे | पूना 
नगरी धीरे-धीरे बीरान हो चल्ली थी। 

दूसरी ओर नगर की परिचालक सभा के सैकड़ों परिचारक दूर-दूर गाँवों 
से गाड़ियों में घास फूस पुआ्नाल-भूसा तथा श्रग्य शोत्र जलने वली वस्तुर्य -- 
लाद-लाद कर ला रहे ये। और उन्हें खाली किये हुये मकानों में भरा जा 
रहा था। विकठ लड़ाई की तेयारियाँ हो रही थीं। नाना की घोषणा थी कि 
किसी भी ह्वालत में मराठी जनता तो दूर, साम्राज्य का एक एक कण फिरंगियों 
की शरणागत में झाकर अपने को समर्पित नहीं करेगा । 

यद्यपि अँग्रेजी सरकार को मास्टिन द्वारा संगठित षड़यस्त्र के अ्रतफल होने 
का दुख था पर वह करती क्या | मजबूरी थी | खेर उसे लड़ाई तो लड़नी 
ही थी। उसने बेहयाई और जश्न रदस्‍्ती का रास्ता अखतियार किया | रघुनाथ- 
राव से फिर एक नई संधि हुई। इसमें बालक सबाई साधवराव नारायण को 
पैशवा और मराठा सरकार का प्रधान घोषित किया गया ओर रघुनाथराव 
उसका संरक्षक | नाबालिगी श्रवत्था तक पेंशवा पूर्णतः श्रेंग्रेज सैनिकों की 
देख-रेख में पुरू्दर के दर्ग भें रखा जायेगा | संधि ही गई | बम्बई से कनंत्त 
ईनरटन के नेतृत्व में शँग्रेजी सेना रधुमरारी को साथ ले समुद्री माग से चल 

ढ़ी | ईगरटन के राजनीतिक सलाहकार मास्टिन ओर जान कारनेक थे | एक 

महीने को यात्रा के उपरान्त श्रैंग्रेजी सेना पानवेल होती हुई खंडला धार 
श्र। पहुँची । 
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जंडला पहुँचते ही मास्टिन को तब्रीयत खराब हो गई और वह तत्काल 
बम्बई को लौट पड़ा । ख्लेकिन जान बचाने से थोड़े बचती है । बम्बई पहुँचते- 
पहुंचते उसकी मृत्यु ह्वो गई | 

नाना तैयार था कुछ सेनायें पहले ही घाट को भेजी जा चुकी थीं। श्रष 
स्वयं बह महादजी के साथ बड़ैगाँव आया और समीप वाली पहाड़ी पर 
केन्द्स्थल बनाग्रा। वहाँ से वह प्रत्येक ओर अपनी सेना को अनुसाशित कर 
सकता था। खयं सैनिक न होते हुए! भी सैनान्य के कार्य को उतनी ही योग्यता 
ओर सतर्कता से परिचालित करते हुये युद्ध में वैरियों को पराजित करना इतिहास 
के पन्नों में यह असाधारण व्यक्तित्व अपना सानी नहीं रखता | 

खंडला से अंग्रेजी सेना ने प्रस्थान किया। माग वही था जो आ्राजनक्ष की 
रेलवे लाइन है | घाट से अंग्रेजी सेना कुछ ही आगे आई होगी कि मराठों की 
गनीमीकावा प्रारम्भ हो गई। हवा आती श्रोर निकल जाती | सैनिक कहीं 
दिखाई न देते ओर यदि दिखाई भो पड़ते तो वे अ्रंग्रेजों की बन्दुकों की पहुँच 
से दूर होते । गोलियाँ चलतों परन्तु बेकार जातीं। फिर कुछ समय के लिये 
सन्नाटा छा जाता । गोरों में कुछ उत्साह ग्रीर सन्‍्तोष की लहर दौइती | लेकिन 
यह मनःस्थिति बहुत देर न टिकने पाती कि ग्रचानक पीछे की तरफ से 
श्क्रमण होने लगते । टोपी बाले मारे जाते और मराठे पहाड़ियों में श्रन्तर्ध्यान 
हो जाते | फैली हुई धूल बैठने लगती और बैठ जाती । अंग्रेज सतर्क होकर 
बढ़ने लगते | टुकड़ियों के नायक सैनिकों का निरीक्षण कश्ते । उन्हें' उत्साहित 
करते और अधिक सतकंता बरतने का आदेश देते। सैनिक चौंकते हुये श्रागे 
बढ़ते रहते | तब तक दाहिनी ओर, आगे-पीछे और बीच में गोलियाँ दगने 
लगती श्रोर थ्राया हुआ बाद लोट कर शान्त भी न होने पाता कि बाँयीं और 
तूफान उठता ओऔ और श्रंग्रेजों को काटता हुआ ज्लितिज में विल्लीम हो जाता | 

अंग्रेज ज्योंज्यों आगे बढ़ते जाते, श्राक्रमशों का दबाब वैप्ते-वेसे प्रबल 
होता जाता। गनीमीकावा में पारगत मराठे सैनिकों ने अग्रेजी सेना को 
इतोत्साहित कर दिया था किर भी अ्रधिकारी, सैनिकों को ललक्षारते हुये बह 
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रहे थे। परन्तु धीरे-धीरे उनकी भी ललकार धीमी पड़ने लगी थी। मांग में 
पड़ने वाले गाँव वीरान दिखाई दे रहे थे। तलईयाँ ओर पोखरियाँ सुख्ा दी 
गई थीं। खेतों में सम्भवतः इस बंप फसल ही नहीं बोई गई थी। पेड़ों में 
पत्तियाँ तक नहीं थीं। मेदानों श्रौर जंगलों की घासें. जला कर राख कर दी 
गई थीं और कहीं-कहीं भ्रव भी श्राग की लप्दें उठ रही थीं। भौंजन तो दूर 
मुंह में 7स कर भरने वाली कोई चीज भो शरष्टिगोचर नहीं हो रही थी । टोपी 
वालों की चिन्ता बहुने लगी। क्षुधा और जलपीड़ित सैनिक कब तक टिक 
सकते थे ! 

करला से आगे बढ़ने पर मराठों ने श्राक्रमणों का ताँता लगा दिया | एक- 
एक पग आगे बढ़ने में गोरों को लोहे के चने चबाने पढ़ रहें ये। कैप्डन 
इस्टीवट मारा गया। कर्मल घालय होकर बमबई भागा। मराठों का उत्साह 
बढ़ा । चतुर और दक्ष पुतंगाली बन्दुकची नोरोनह्वा ने कमान कर दिखाया। 
थोड़े समय के लिये अंग्रेज तितर बितर दो. गये । नाना के पास सन्देश पहुँचा । 
उसने नौरोन्द्रा की प्रशंसा करते हुये श्रंग्रेजों को और अन्दर शआने के लिये 
आदेश दिया। अपनी ओर से अधिकाधिक दबाव डालने की अभी आप- 
श्यतका नहीं थी | 

किरंगियों की सेना खडकला ( आरा का कामशेट स्टेशन ) पहुँची ओर 
उसके दूसरे दिन बड़ेगाँव। श्राक्रमणों का तारतम्य उसी प्रकार जारी रहा । 
श्रँग्रेज़ों को बढ़ने में बड़ी कठिनाई हो रही थी। फिर भी वे बढ़ रहे थे | अरब 
वे लोठ भी तो नहीं सकते थे | यह उससे श्रधिक दुस्तर था | किसी प्रकार भूख 
प्यास से मरते हुये सैनिकों को घसीटते हुये, पदाधिकारी तीसरे दिन तले गाँव 
पहुँचे | पर तले गाँव पहुँचते ही सब के चेहरों पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। गाँव 
जल रहा था | गहते की मंडी राख हो चुकी थी | तले गाँव का बड़ा ताल जो 
फोल के सहश्य था--सुखाया जा चुका था । सब इताश हो गये । इसी समय 
उन्हें यह भी सूचना मिल्ली कि आगे का गाँव चिनचवाड़ जहाँ उन्हें झकने को 
था--जलाने का प्रबन्ध हो चुका है । 
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दशा संकटपूर्ण और शोचनीय हो गई। दो दिन तक तलें गाँव में 
सेनाश्रों की मंत्रणा होती रही | अन्त में सारी परिस्थितियों और कठिनाइयों 
को सममते हुये उन लोगों ने धीरे से पीछे भाग चलना ही उचित सम्रक्का | 
वुसरी कोई सूरत नहीं थी | प्रार्यों को अधिक चिन्ता थी। श्रंग्रेज लोटे। छझुधा 
पीड़ित सैनिकों में नई चेतना श्राई । मरते हुये ने भी एक बार हिम्मत की श्रौर 
भागने लगा । किस्तु उन विचारों को कया ज्ञात कि वह लम्बा दुबला पतला सा 
यक्ति जिसकी देश-सैबाओं पर आने वाली भारत की सन्ताने गवब करेंगी और 
आदर्श मान कर पूर्जंगी--वहीं पास बड़े गाँव की पहाड़ी पर बैठा सब देख रहा 
है। रघुनाथराव के आश्वासन और पूना का मोह अब्र फिरंग्रियों को नहीं सुहा 
रहा था | जान बचे, यही वे खैर मना रहे थे | 

सेनापति भाग रहा था, सेनागोप भाग रहे थे; भगोड़ा भाग रहा था, सैनिक 
भाग रहे थे। भागना ही केवल काम था इसलिये सत्र भांग रहे थे। परन्तु 
मजिल दूर थी। मार्ग सन्देइ-मनक ओर कष्टपूणं था। सब शंकित थे । एक 
कोस की यात्रा तय हुई। लेकिन दूसरी समाप्त होते-होते गोरे घिर गये | मराठे 
सैनिक चारों ओर थे । भूख और प्यास से मरते हुये अंग्रेज भ्रव॒ श्रपने को न 
संभाल सके । सन्धि का भंडा उठा दिया गया । सैनिकों ने हथियार डाल दिये । 
गामुल फारमर वार्ता के लिये आया। उसकी आँखों पर पड्े चाँधी गई । वह 
पालकी में बैठाया गया श्रोर कदार चक्कर लगाते हुये गुप्त स्थान पर आ पहुँचे | 

फारमर की जब पट्टी खोली गई तो वह एक शिविर में था और सामने 
गाना और शिंदे बैठे थे। फारमर ने अभिवादन के हेतु अपने शरीर को ऋुंकाते 
हुये मस्तक को नवाया। दोनों ने उत्तर दिया और सामने बैठने के लिये 
महादज्ञी ने संकेत किया | उसने सरसरी निगाह से दोनों व्यक्तियों को देखा श्रौर 
मधुर स्वर से बोला सेरी सरकार ने पेशबा साहन्र की सरकार से संधि के लिये 
प्राथना की है भौर मुझे आप लोगों से मिलकर इस वार्ता को सफल्न बनाने की 
जिम्मेदारी दी है। आप अ्रपनी शर्तें बताने की मेहरघानी करें !? फारमर का 
मत्तक झुका था । 
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संधि की बातचीत या किसी प्रकार की शर्तें उस समय तक नहीं रखी 
जायेगी जब तक रघुनाथराब इमलोगों की सुपुर्दगी में न आ्राजायेगा । इसके पहले 
नहीं | सम्के आप । नाना के शब्दों में कुछ कड़वाहठ और हृद़ता थी | 

फारमर ने उसकी ओर देखा। उसको त्यौरियों पर बल पड़े थे। फारमर 
को परिस्थिति समझते देर न लगी । बह अधिक मम्न द्वोता हुआ्आा बोला आप 
का कहना सही है नाना साहब । ऐसा किया जा सकता है लेकिन शरण में श्राये 
एक मेहमान को अपने घर से निकाल देना--जैसा आप लोग भी मानते हँ--« 
धामिक विचार से दोष का भागी होना पड़ता है। श्राप ''***'( 

'फारमर साहब, वक्त की कीमत को आप समभते हैं न। समय थोड़ा है । 
किजूल की बातों से कोई लाभ नहीं। आपका बड्ृप्पन श्रौर आप के धर्म को 
में भली-भांति समझता हूँ | श्राप की सरकार या आप जब्ान के कितने पक्के 
ईं-- यह भी मुझसे छिपा नहीं है। आप जा सकते हैं ।” वह कठोर होकर 
क़ह्द रहा था । 

फारमर ने महादजी की ओर देखा | 

रघुनाथ की सुपुर्दगी के बाद श्राप लोगों को किसी प्रकार को परेशानी नहीं 
होगी फारमर साक्ष्य | पहले श्राप उनकी सुपुर्दगी का प्रबन्ध कीजिये |? महदादजी 
ने संतोष दिया | क्‍ 

फारमर ने उठते हुये श्रमिवादन किया। पह्टियाँ धाँधी गई और उसे 
पहुंचा दिया गया | 

बड़ी रात तक श्रंग्रेजों में मंभ्रण। होती रही | तदुपरान्त रघुनाथराब बुलाया 
गया | कुछ उससे भी सलाह मशविरे हुये ज्ञो श्रधिक गोपनीय और रहस्य-पूर्ण 
थे । दूसरे दिन रघुनाथराव को सेनायें पेशवा को अधीनता में श्राने लगीं। यह 
कार्यक्रम हफ्तों चलता रहा । 

* उधर जन्मजात घूत्तता में प्रबीण श्रंग्रेजों का श्रेंग्रेज फारमर किसी नवीन 
गुत्थी को सुलक्ताने में व्यक्त था। वह समझता था कि थदि इस प्रकार का कोई 
कार्य न किया जायेगा तो शायद उनकी बाई पहुँचने की कहपना फेवल 


| २११२ नाना फड़नवीस 


कल्पना ही रह जायेगी । नाना के प्रथम मठ से ही उसे विद्त हो गया था कि 
इस व्यक्ति की गहराई टदोली नहीं जा सकती | अंग्रेजों की असलियत उससे 
छिपी नहीं है। उसके ऊपर किसी प्रकार का सम्मोहन भी नहीं फेंका जा 
सकता | वह अधिक दूरदर्शी है। फारमर दूधरी ओर मुड़ा। उधर गुल्लाइश को 
उम्मीद थी | महादजी के खास खिदमतगारों से कानाफूसी होने लगी | बहुसुल्य 
उपहार आम लगे और फिर मोहरे, अ्रशफियाँ । 


भरारी की सुपुर्दगी हो गई । देख-रेख की सारी जिम्मेदारी शिंदे को रही । 
नाना ने रघुनाथराब से भेंट तक नहीं की । उसका विश्वास था कि मालिक के 
हत्यारे को देखकर एक प्॒रहान पाप का भागी बन जाना पड़ेगा | खैर, खड़ग- 
सिंह जो रघुनाथराव के साथ ही साथ, बन्दी बनाया गया। और नाना के 
आजानुस्तार उसकी जिन्दगी मौत से भी बन्तर बना कर मौत दी गई । 

नारायणराब की हत्या में दूसरा हृत्यारा गार्दो सुमेर सिंह इत्या के उपराम्त 
इन्दोर पहुँच कर मर चुका था। मुहम्मद युसुफ के पीछे भेजे हुये नाना के 
सैनिकों ने बहुत पहले ही उसे मध्यभारत के जंगलों में पकड़ कर नाना के 
सामने हाजिर किया था। गददे पर बिठाकर उसे सारे नगर में घुमवाया गया 
था श्रौर बाद में हाथी के पैरों में बांधकर वह उस समय तक गलियों शोर सक़्कों 
पर घसीटां गया जबतक उसके बदन के सारे चमड़े कट-कठ कर श्रक्षग न हो 
गये और तब एकत्रित जनता के मध्य में हाथी ने उसे इस बुरी तरह से रौंद। 
कि उसकी इड्डियां पृथ्वी में धैँछ-घैंस कर रह गईं | इस प्रकार नाना के हृदय 
में जलती हुईं प्रतिशोध की ज्वाला अब बहुत कुछ धीमी पड़ गईं थी परन्तु 
पूर्णतः नहों | तुलया, षड़यंत्र का करता धरता, , श्र भी दैद्रञ्॒ली की शरण 
में छिप हुआ मोज के रह था । नाना की निगाह वहां भी थी । 


गामुल फारमर संधि की वार्ता के लिये हाजिर हुआ उसके बैठते ही नाना 
बोला, पहली शर्ते तो फारमर साहब यह है कि संधि की शर्तों को पूर्ति के लिये 
दो ध्यक्तियों को हमारे आधोन आपको सोंपना होगा । उन्हें तबतक जाने को 
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आशा नहीं दी जा सकेगी जब तक पन्त प्रधान पेशवा की सरकार पूर्णछूप से 
' सन्तुष्ट न हो जाय ।' झ 

जी हाँ | ठोक है। हम में से दो व्यक्ति जिस दिन से आज्ञा दें आपकी 
शरण में आ जायें | 

थाना, साल्मम्रिट तथा गुजरात के वे भाग जो आप के अधिकार में जा 
चुफ़ै है--सब छोड़ देने होंगे | 

लेकिन इस शर्तें की पूर्ति दम कैसे कर सकेंगे नाना साहब ! यह तो 
बंगाल ढ्वारा किया जा सकता है । बिना गवर्नर जनरल की श्राज्ञा के हमारे पात 
कोई ऐसा अधिकार नहीं जिस बिना पर इन्हें छोड़ देने की में संधि कर ल॑ | 

ती फारमर साहब” महादजी बोला 'मुझे भ्रपना वह अ्रधिकार दिखाहये 
जिसके बल पर कनल अपटन की हुई संधि को तोड़कर आप ने पूदा पर 
शाक्रमण किया 

नाना भुसकराया 'शिंदे साहब, इन लोगों की नीयत अभी साफ नहीं है | 
इतना हीने पर भी, ये दूसरों को हड़पी हुई वस्तुओं को छोड़ना गुनाह समझते 
हैं। खेर !” उसने फारमर की श्रोर देखा तीसरी चीज जो आपको करनी 
होगी बह यह है कि बंगाल से श्राती हुई सेना को फौरन लौट जाने का आदेश 
जारी किया जाय | बस | आप शादय इन शर्तों पर अपने अ्रन्म व्यक्तियों से 
सलाह करना चाहे | कर लीजिये |! महादजी श्रीर नाना उठ खड़े हुये । 
फारमर चल्ला गया | 

“लोहा गरम द्ोने पर हर तरह का बनाया जा सकता है महादजी साहब । 
तारीफ है केवल कारीगर कौ | चाहे जैसा बना ले |! 

महादजी ईँसने लगे, मानी हुई बात है। ऐसा होना ही चाहिये ।” 

लगभग इक्तालीस हजार की रकम चुकता हो जाने पर महादजी के 
खिद्मतगारों ने फारमर को महादजी से मिल॒वाया। फारमर और महादजी को 
कितनी दी गुप्त बैठके हुईं | सड़ौच का अंग्रेजी भाग महादओी को उत्कोच के 
रूप में दिया गया। महादजी ने श्रधिक सुरक्षा सहित अ्रंग्रेजों को बम्ब 
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पहुँचाने का जिम्मा लिया। सन्धि की शर्तों में देर-फैर की उसने अ्रस्मर्थता 
प्रकट को | यह काम पहले किया जा सकता था। फिर भी फारमर, शिन्दे को 
अभी और पेरने के प्रयक्षों में लगा हुआ था। इसी बीच एक दिन अश्रु॑ंग्रेजों 
श्रोर मराठे सैनिकों में कड़प हो गई। फलस्वरूप मराठों ने एक ही बार पाँच 
सौ सैनिकों को काठ डाला | मिजाज ठंढे पड़ पये । 

मराठों में बड़ी सनसनी फैली हुईं थी । वे क्रोध से बीखला उठे थे । कई 
प्रकार की अफवाह सुनने में श्राने लगीं। कोई कहता नाना ने श्रंग्रेजों को अरब 
बन्दी बना कर पूना ले चलने का निश्चय कर लिया है-तो कोई इसके आ्ागे 
जोड़ता हुआ यह कटद्द देता-पूना पहुँचते ही सारे टोपी वाल्ले काट डाले 
जायैगे। तब तक तीसरी खबर आती टहुकड़ी नायकों ओर सेनागोपों ने 
काना साहब से मंत्रणा की है श्रोर निश्चय हुश्ा है कि सारे फिरंगी यहीं 
मार डाले बायें | 

तरह-तरह की बाते तरह तरद्द के लोगों से सुनने में श्रा रही थीं। श्रेग्रेजों 
की दशा श्रकथनीथ दो रही थी। फारमर दौड़ा हुआ नाना के पास पहुँचा 
और हस्ताक्षर किये हुये एक दस्तावेज को उसके सामने रखता हुआ गिड़गिड़ा 
कर बौला “संधि के लिये यह कागज है | जो भी श्राप शर्तें चाह इसपर लिख 
ले । हमारी सरकार को सब मंजूर हैं ।? 

नाना ने कागज लौटते हुये कहा 'धबड़ाने की बात नहीं है फारमर साहब । 
श्राप श्रव भी सुरक्षित हैं | गलती आपके ही सैनिकों की थी ? 

जी हाँ | उसका उन्हें! नतीजा भी मिल गया। फिर भी मैं उसके लिये 
माफी ,चाहूँगा ।? ि 

माफी,की कोई बात नहीं। क्लेकिन विना कारण इतने लोगों की सृत्यु 
से दृदय को दुःख पहुँचता है। आप घबड़ायें नहीं। संधि की शर्तें वे ही रहेंगी 
जिनका ,उल्लेख में कर चुका हूँ। में सिफ अपना लेना चाहता हूँ, दूसरों का 
नहीं |? वह रुका 'संधि की पूर्ति के हितार्थ जिन दो मद्दाशयों को भेजना हो 
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फीरन भेजिये। में शाप लोगों के भिजवाने के प्रबन्ध हैतु श्रादेश दिये 
देता हूँ |! 

फारमर बहाँ से महादजी के पास आया ) वह बैठते ही बोला 'संधि की 
सारी शर्तें मान्य हैं शिंदे साहब | नाना साहब से मिलकर भरा रहा हूं। श्रन्र 
श्राप हमारी सेना को हिफाजत से पहुँचाने का स््रयं जिम्मा ले लें। नाना साहब 
की बातों का विश्वास नहीं | थे कब क्‍या कर बै2--कुछ कहा नहीं जा सकता | 
आपका ही भरोंता है। हमारी सेता सकुशल पहुँच जाय, इससे श्रधिक हम 
कुछ नहीं चाहते !! कपटी को प्रत्येक अपना जैसा ही दिखाई पड़ता है | 

अच्छी बात है। और कुछ !! 

जो दो व्यक्ति संधि की भरौती के लिये सौंपे जायँंगे--जिनमें एक तो 
खुद में हूँगा- आपके साथ रहें | नाना साहब के नहीं |! 

'यह भी हो जायेगा |? 

'बस इतना ही चाहिये ।? वह पिर क्ुकाता हुआ बाहर हो गया | 

संधि हो गई । गामुल फारमर श्रोर लेफरिनेंट चाहते इस्टीबट महादली 
के डेरे में आ गये। सारी तैयारियाँ होने लगीं। ओर दूसरे दिन बीस हजार 
मराठे सैनिकों की देख-रेख में अँप्रेजी सेना बम्बर के लिये चल पड़ी । इतिहास 
के पन्‍ने श्राज भी उद्धृत किये जा सकते हैं कि जब से टोपी वाले भारत में, 
अपनी शक्ति को शक्ति के रूप में समझने लगे थे, इतनी अपहेलना और 
इस प्रकार की पराजय उन्हें कभी नहीं मिली थी। परिणाम-स्वरूप भारत में 
एक नई जाग्ति आई । मराठों में उत्साह और श्रूकर्मण्यता की भावना फैली | 
नाना अधिक दृढ़ और कतंव्यशील हुआ । 

रघुनाथराव ने, सवाई पाधवराव नारायण को पेशवा स्वीकार किया | 
साम्राज्य से किसी प्रकार का कोई सम्पर्क न रखने की शपथ ली और भाँसी 
में रहें का निश्चय किया | बातें सारी तय हो गईं। लेकिन चलते-चलते उस 
नीच ने अ्रपनी नीचता का एक ओर परिचय दिया । सखाराम बापू का वह 
पत्र जिसे स्वयं बापू ने लिख कर, मोरीबा के समय में, बम्बई से रघुनाथराव 
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को पेशवा बनने के लिये बुलाया था--महादजी के हाथों में दे 'दिया। शिंदे 
पत्र पढ़कर अवाक रह गया । उसे स्वप्न में भी बापू से इत प्रकार की आशा 
नहीं थी | वह स्वयं पत्र लेकर नाना के शिविर में आया | 

नाना ने पत्र पढ़कर महादजी की ओर देखा फिर कुछ सोचने लगा। 
उसे विश्वास तो था किन्तु इतना नहीं | सवाई माधव को नारायणराव का 
पुत्न समझते हुये भी रघुनाथराब को पेशवा बनने के लिये बुलाना--यह उसे 
बड़ा विचित्र लग रहा था। बापू सरीखा व्यक्ति भी अपने को इतना (ृच्छु 
बना सकता है--नाना सोच नहीं पा रद्द था। वह भराये शब्दों में बोला 
'अब्र बापू की ।।*॥ 

(यह महान विश्वासधात क्ञग्य नहीं है नाना साहब । बापू की सेवायें उनके 
जीवन की रक्षा कर सकती हैँ । इससे अधिक नहीं |! शिदे क्रोधित था । 

माना क्‍या कहता | 

दूसरे दिन दो बन्दी दो मार्गों पर थे। एक कसी की ओर जा रहा था 
तो दूसरा सिंहगढ़ दुर्ग को । एक के साथ सेना थी, नौकर-चाकर थे और 
ऐशो-अ्राराम के सब सामान थे तो दूसरा श्रकेला था, व्यधित था और आशभ्रय- 
हीन | प्रथम जीवन को जीवन समझ सकता था श्रौर वूसरा जीवन को 
मृत्यु । नाना ने दोनों को जाते देखा परन्तु असमर्थता थी दोनों से मिलने में । 

डेरे उठने लगे | नाना सेना सह्दित पुरन्द्र के लिये चल पढ़ा | 


अपर >---+-+-3++ ५०० १2»००७० हटके, 


>न्नतीस 


शमिवार वाढ़ा की सफाई शौर श्रन्य तैयारियों से तो यही विदित हो रहा 
था कि रजमहल का स्वामी सामवतः अब अपने महल में आने वाला है | 
नगर में बढ़ी सजावट थीं। ध्वज और पताकाओं से पूना नगरी चित्रमय हो रही 
थी । बड़े-बड़े विशाल द्वारवत्म सुन्दर बन्दनवारों से सुशोभित किये जा रहे थे | 
चारों श्रोर बढ़ी चहल पहल थी । लोग प्रसन्न थे | झ्राज पाँच वष्रों' बाद पेशवा 
का शुभागमन हो रहा था। पूना फिर से शआआबाद हो रहा था | 

दिन के द्वितीय प्रहर में, हाथी के ऊपर रत्ननजठटित हौदे में नाना साहब 
बैठे थे और उनकी गोद में बैठा हुआ बालक पेशवा इधर-उधर श्राश्चय से 
देख रहा था | जियाँ छुज्जे अटारियों से फूल बरता रही थीं श्रोर नीचे सड़कों 
के दोनों ओर खड़ी जनता जयजयकार कर रही थी । सभी देख रहे थे। ध्यान- 
पूवक देख रहे थे । एक उनके लिये पूर्णतः नवीन था और दूसरे ने अपने को 
नघीन बना लिया था। जनता के दोनों आराध्य थे। एक गणपति का सय॑ 
अंश था तो दूसरा उस अंश का सेव#--भक्त । दोनों ही पूज्यनीय थे । 

हाथी के पीछे घोड़ों पर मह्दजी शिंदे, तुकोजी होलकर, दरीपन्त फड़के 
तथा अन्य प्रमुख पदाधिकारी श्रीर कुछ सुसजित सैनिक चल रहे ये । नगर 
जय ध्वनि से प्रतिध्वनित हो रहा था | दवाथी शहर में घृूमता हुआ उस मार्ग पर 
भी आया और तब उस विशेष शहद के सामने | हरीपन्‍्त की हष्टि उधर उठी 
परन्तु कुछ दिखाई देने के पहले ही उसका घोड़ा आ्रागे बढ़े गया । हाथी नगर 
का चक्कर लगाकर शनिवार बाड़ा पहुँचा । 

दूसरे दिन यशोपबीत संस्कार होने को या। काशी से धुलागे हुये पंडित 
जरा चुके थे। साम्राज्य के सारे बढ़े-बढ़े सरदार श्रौर प्रतिष्ठित व्यक्तियों को 
श्राम॑त्रित किया गया था ओर वे सत्र उपस्थित ये। प्रातःकाल से कार्य प्रारम्भ 
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हो गया। वेद मंत्रों का पाठ होने लगा। नाना साहब जैसे स्वयं अपने लड़के 
का उपनयन संस्कार कर रहे हों दोन-दुखियों को, साधु संन्यासियों को, द्रिद्ध 
अपाहिजों को श्रर्थात्‌ जो भी देने योग्य थे--उन्हें स्वयं नाना साहब अ्रपने 
द्वाथों लुगा रहे थे । 

संध्या को गणेश महल में दरबार ज्गा। भिन्न-भिन्न प्रकार के लगे हुये 
भाड़नफानूसों से निकली हुईं रोशनी, डस बड़े भवन में एक अ्रद्वितीय सौंदिय॑ 
भर रही थी | बालक पैशवा को नजरें पेश को गईं । इसके बाद लोगों ने नाना 
साहब को बधाहयाँ दीं। फिर शीघ्र इन शिश्टचार्रो के समाप्त होते ही घुंघरक्रों 
की छुनछुनाइट से दरबार भूमने लगा। और सत्र शृत्य भें खो गये। संगीत 
मिश्रित दृत्य की मादकता जब लोगों में फैलती जा रही थी तो उसी समय, नाभा 
साहब के समीप, पीछे बैठा हुआ एक मनुष्य उठा श्रोर लोगों की श्राखों से 
बचता हुआ बाहर निकल्ल गया । 

द्वार पर खट-खट शब्द होने के फारण द्वार खुला। श्राप ! द्वाण ने 
ग्राश्चर्य से श्रागन्तु 8 को श्रोर देखा | द्वारप ने दासी को पुकारा । 


दासी ने उत्तर में आवाज दी और दोड़ती हुई आ।ई। आग्रन्तुक उसके 
साथ हो लिया | जाते हुये कक्ष की श्रोर न जाकर वूसरी श्रौर दासी को मुद्ते 
हुये देख आगर्तुक ने दोका 'इघर !! 

जी महाराज | इस समय वे बाग में हैं | 

अकेले | इतनी रात को ![!? 

जी ।! 

'तो तुम जारी । मैं चला जाऊँगा |? 

दासी इक गई | 


तोमभा क्या फैल रही थी, प्रक्नति में टीस और तृप्त में अ्रवृत्त की 2्पत्ति 


कराकर, चाह को ध्यथा को किसी ओर घधसीव्ती लिये जा रही थी। लेकिन 
किघर लिये जा रही थी कुछ कह्दा नहीं जा सकता। शुअम्योत्वना की यह मादकता 
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लौमकामक के लिये सम्मोहक श्रौर सम्मोदक तो थी परन्तु उभरे हुए मद में 
कैली हुईं कसक रह-रह कर वेध्॒ भी दिया करती थी। नीरा बेलों को क्यारियों 
के बीच, घास पर पड़ी हुईं, इसी कसक से छिंद्‌ रही थी | बल्तों के अस्त-व्यक्ष् 
होने के कारण शरीर का सुडोल श्रीर उसकी सुधघड़ता निखर आईं थी। 
कलाकार की कला वास्तव में सराहनीय थी | पता नहीं वह इस कला से श्रपनी 
प्रशंसा चाह रहा था था अपने कला की | निशंय करना कठिन था| नीरा 
करवट लेती हुईं उठकर बैठ गई । इधर-उधर देखा | कुछ सोचा । शऔ्ौर फिर 
अंगड़ाई लेकर लेट ग६। चाँद उसको देख रहा था ओर बह चाँद को | 
बच्तस्थल फी साड़ी सिक्कुड्ष कर बीच में थ्रा गई थी | अंग्रिया से कमर तक का 
मार्ग दिखने लगा था ओर घुटनों के नीचे उमरी हुई पिंडुलियाँ। हाथों की 
तकिया बनाकर वह श्रपने जीवन की गुत्थियों को खोलकर अपने सही रूप में 
लाने का प्रयास कर रही थी | 

आगन्तुक अभी उद्यान में थोड़ी ही दूर आ पाया होगा कि सामने खेत 
फूलों की क्यारियों के बीख हरी घासों पर उस शब्रद्व नग्त सौन्दर्य को देखकर 
रुक गया। आँखें जम गईं | मानसिक भाषनायें टकराने लगीं। पैरों में जड़ता 
श्र गई । परन्तु उसी समय उस काया में कुछ हिलन हुई । आ्रागस्तुक चिंहुका । 
नीरा ने एक हाथ नीचे से निकाल कर ऊरोजों पर रख लिया था। आंगन्तुक 
ने अपने को धिक्‍कारा। छिः, कितनी कामुकता और असभ्यता। वह हलके 
पैरों आगे बढ़ा । समीप आया। नीरा श्रत्र भी अपने विचारों में तन्मय थी । 
क्यारियों में कुछ खरखराहुट हुईं। उसने करबट लेते हुये पीछे को देखा । 
आगन्तुक खड़ा था। वह देखती रद्दी | फिर कुछ हँसती सी बोली 'श्राश्रो | 
ग्रभी-अभी चले था रहे हो ! बुलवा लिया होता? वह उठकर बैठ' गई | 

हरीपन्‍्त श्राकर बैठ गया। उसने नीरा की आँखों में अपनी आँखें डाली 
परन्तु वहाँ वे अधिक देर तक न ठिक सकी और श्रनायास ही उसकी दृष्टि 
उन्नत कुचों पर आ चिपकी परन्तु तत्लुण लज्जित होकर वह नीचे की ओर 
देखने लगा | 
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“स दिन! नीरा कह रही थी 'रूठ कर चले गये थे । तभी, न तो किसी 
प्रकार की खबर दो और न आना दी चाद्य | लेकिन यह नहीं समझते कि 
बद्देलिये के कपे में फैंसी हुईं चिड़िया जितना अधिक अपने परों को सुक्ति पाने 
के हैतु कड़कड़ाती है. उतनी द्वी ज्यादा वह और फँसती चली जाती है । और 
सिस पर मेरे कंपे में पँसी हुईं चिड़िया--इस जिन्दगी में तो उसे श्राशा करना 
ही व्यर्थ है | समझे न !! नीरा के श्रोर्ठी से मोती झइ रहे थे | 

बयों नहीं | इसे तो अरब स्वीकार दही करना पड़ेगा। किल्तु मुफे सन्देह 
है नीरा कि कंपे में लासा इतनी अधिक है कि उसमें फँसी हुई चिड़िया का 
अधिक दिनों तक धसीट कर जीवित रहना सम्भव नहीं। वैसे कुछ आशा की 
जा सकती थी बशर्ते उपचार का प्रबन्ध होता | लेकिन" “खैर । सम्भवतः 
बहैलिया निष्ठुर है। रक्त करना नहीं जानता ।' 

जैत्निकों के मुंह से इस प्रकार की बातें | तब तो सारा घामम चौपढ़ हो 
जायेगा ।? नीरा में सेनापति को वूंसरी झर मोड़ना चाहा, यहीं बैठोगे 
या चलू ? 

नहीं | यहीं बैठगा (.. . ...नीरा. .... मनुध्य केवल एक बद्ु के हेतु 
जीवन धारण करता है और वह है--प्रसग्नता | यह धरोहर जिस दिन उससे 
छिन जाती है वह फिर निर्मीब प्राय हो जाता है। उसका जीना न जीना समान 
है। वह दो द्वाथ-परों वाला इन्सान जानवर बन जाता है /? 

ल्लिकिन प्रसन्नता है कया सेनापति ?” मीरा मे जानते हुये भी पूछ | 

अच्छे कामों का जमाव | उन्हें निरन्‍तर करते रहने का अ्रभ्यास श्रोर 
शभिलाषा ।! 

'झर यदि उस अ्मिलाषा का त्याग कर दिया जाय तो ! तब अभ्यास की 
आवश्यकता ही न रह जायेगी। वहाँ केवल कम द्वी कर्म रह जायेगा | जो 
निसषार्थ और चाह रहित होगा । और शायद इस कर्म द्वारा प्राप्त प्रसन्नता 
तुम्हारी उस प्रसन्‍नता से ज्यादा खूबसूरत और आरामदेह होगी। इसमें साधुता 
होगी । इद-लोक और पर-लोक दोनों साथ होंगे । प्रसन्नता हर कहीं होगी । 
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सही । पर जित चाह की पूर्ति के हेतु मैं तु्वारे यहाँ आ रहा हूँ, वह 
क्या पविन्न नहीं ? क्या वह स्वार्थ-रहित नहीं है। क्या उसमें साधुता नहीं है ! 
क्या उस चाह्ट में कहीं कलंक है !? सेनापति का हृदय दुखित था 'मेरी व्यथा 
समझो नीरा । मुसे तुम्हारे प्रेम पर विश्वास और भक्ति है। में भी उसी योग्य 
बनना चाहता हूँ । बना लो नीरा |? 


क्रम तुम्हारा सत्र कुछ विश्वास है सेनापति लेकिन व्यथा का भूल कारण 
मेरी प्राप्ति नहीं है ! मैं तो तुम्हारी कब की हो चुकी हैँ । तुम्हारी व्यथा का 
कारश, तुझ्गरे अन्तर में कहीं छिपी हुईं कामना की जागरुकता है। कामना 
का शमन, मनुष्य को उसके महान शत्रु निराशाश्रों! से मुक्ति कराती है । 
निराशाओं के कारण क्लेश और सारी व्यथायें मिलती हैं। इसे जरा निकाल 
कर देखो | मैं तुझ्दारे में कब की विज्ञीन हुई मिलूंगी । 

सेनापति कुछ समझ न सका | वह चुप हो गया। डँगली से घास कुरेंदते 
हुये सोचता रहा | नोरा उसके चेहरे की ओर देख रही थी। कुछ समय 
उपरान्त सेनापति ने सिर उठाया 'कहने के लिये तो तुम सन्च कुछ कह सकती 
हो । तुम्द्ारा मुंह नहीं रोका जा सकता और न व॒म्दरे तक को। परून्ठु 
बहैलियों के साथ साथ विश्वास भी प्रकट करना, हम दोनों की आत्माओ्रों में 
अन्तर भी न मानना और साथ ही स्पर्श और समीफ्ता के भय से सदैव भय- 
भीत होते रहना कुछ समझ नहीं पाता हूँ । पता नहीं तुम मुझे धोखा दे 
रही हो या स्त्रयं अपने को | क्‍या कद्दा जाय !! 

यद्यपि सेनापति के शब्दों में कड़बाइट थी किन्तु नीरा मे उसी स्वाभाविक 
दंग से उत्तर दिया 'उठो। कमरे में चलें ।? जैसे उतने सेनापति की बातों को 
सुना ही न था | 

(क्यों ९! 


वित्त दही | अन्र यहाँ श्रच्छा नहीं लगता। रात मी अ्रधिक हो गई है। 
नीस उठ गईं |! 
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अपने पूजा वाले कक्ष में हरीपन्त को बेठाकर बह लगे हुये दूसरे कमरे 
में चली गईं | अभी झाई |” वह शअ्रन्दर से बोली | 

थोड़ी देर के लिये स्तब्धता छा गद्दे | परन्तु यह स्तब्धता श्रधिक देर तक 
नहीं रह पाई | अन्दर से मीरा ने पुकारा अन्दर आ जाओो । इधर ही बेठेंगे ।* 

इरीपन्त अ्रन्दर घुसा ही था कि उसे काठ मार गया। डउप्तकी अ्ँखे खुली 
की खुली रद्द गईं । बिस्तर बिछे पह्चंग के समीप नीरा मग्त खड़ी थी। शरीर 
पर एक भी ढकाब नहीं था | बह धीरे से बोली 'आश्ो। यही तो चाहते थे | 
धोखा का श्रम क्यों रखा जाय । आश्रो। समीप आओ |! 

'नीरा. ..! सेनापति चिह्लाया। उप्ने श्रपनी हथेलियों से भुंह देक लिया 
ओर उलटगे पाँव शीघ्रता से बाइर भागा |. 


तीस 


मण्डलेश्वर से रघुनाथराव को स्ली आनन्दीबाई बुरहानपुर जा रही थो। 
वहाँ से वह अपने पति के साथ राँसी चली जायेगी | सूचना पहले हो दे रखो 
थी श्रतः रघुनाथराब बुरहानपुर पहुंचकर प्रतोक्षा करने लगा. श्रानन्दीबाई 
आई | उस दिन विश्राम कर के दूसरे दिन चलने का निश्चय हुआ । | 

रात्रि में निस्तब्धता श्रा चुकी थी । फैले हुये डेरे में सभी नौकर-चाऋर सो 
रहे थे। केवल रघुनाथराव के खेमे में कुछ फुस फुसाहठ को झावाज आ। रही 
थी 'ले'''-किन करता क्या?, रघुनाथराब कद्द रद्द था 'उसझे अतिरिक्त और 
कोई चारा न था। विवश होकर बेपा करता पड़ा ।? 

धो तो ठीक किया। अ्रत्न श्रागे के लिये क्या सोचा है !! आनन्‍्दीबाई 

ने पूछा । 

तुम्दारे चलने के पहले उसका कोई पतन्न आया था |! 

हाँ । तभी तो श्राने में देर हुईं। मैं तमभती हूँ भाग चलना ही उचित 
होगा । इस बार तुम्हारा पूना पर अधिकार अवश्य हो जायेगा। वह बंगाल से 
एक बहुत जड़ी सेना लेकर आया है । बड़ेगाँव में तुम्हारे पराजित होने के बाद 
ही उसका पत्र आया था। उसके बाद कई पतन्न आये। वह चाहता है कि 
इमलोग किसी प्रकार मराठों के चंगुल से निकल कर सूरत पहुँच जाये ॥ 

मुझे भी इसी प्रकार के समाचार दिये गये हैं। बड़ेगाँव की पराजय से 
अंग्रेजों की प्रतिष्ठा को एक बड़ा धका पहुँचा है। वे इसका बदला अवश्य लेगे। 
किपती-न- किसी प्रकार अब उन्हें नाना को नीचा दिखाना है। समपंण के पहले 
बड़ेगाँव में इस प्रद्नार की मेरी बाते अंग्रेजों से भी हुईं थीं। यह सन्न कुछ तो 
है। मुझे हर तरह से फायदा है लेकिन प्रश्न है निकल भागने का। यह किस 
प्रकार होगा 
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क्यों ! तुम्हारे पास सैनिक नहीं हैं ! 

हैं तो, लेकिन परिणाम उलठा बैठा तब । फिर कहीं के न होंगे। उस 
प्मय नाना से जीवन दान मिलना भी कठिन हो जायेगा | इसे सोच लो । 

पतब !? 


रघुनाथराब ने कोई उत्तर नहीं दिया। आनन्दीबाई भी झुप हो गई। 
दोनों सोचते-सोचते कब्र सो गये नहीं मालूम ! 

बुरहानपुर से रघुनाथराव का डेरा नमंदा के किनारे १हुँचा। पार करने 
के लिये नाबों इत्यादि का ग्रमरन्ध होने लगा। डेरे पड़े गये। रघुनाथरात्र की 
विशेष देख-रेख के लिये हरो बात्रा जी जो साथ-साथ चल रहे थे बुखार आ 
जाने के कारण आज श्रपनी रावटी से न निकल पाये। भगोड़े को इतना 
अवसर बहुत था। पास खड़ी बैलगाड़ी से उसने बन्दूक उठा ली पहरेदारों को 
मारा | बन्दुक की आवाज सुनकर हरी बाबा जी बाहर निकले परन्त कुछ कहने 
के पहले उनका भी काम तमाम हो गया | मड़-भड़ में मगोडा निकल भागा। 
नदी पार किया और सूरत की झोर चल्ल पड़ा | बंगाल से आया हुआ सेनापति ' 
गोडाड अपनी सेना सह्वित उसकी वहाँ प्रतीक्षा कर रहा था| 

रघुनाथराव के भागने को सूचना मिली | नई आपत्ति की आशंका से फिर 
सब चिन्तित हो उठे [ रंग में भग हो गया | हर कहीं यही चर्चा थी। विशेषतः 
राजनैतिक ज्षेत्रों में बड़ी उ_्तकन | सभी नाना साहब से मिलते | उनके मनों- 
भावों को समझना चाहते परन्तु उनकी गर्भीरता कुछ प्रकट न होने देती । वे 
मौन ये | राज-व्यवस्था में तललीन ये। नानावाड़ा से शनिवार वाड़ा श्रौर 
शनिवार वाड़ा से नाना वाड्ा--यही उनकी दौड़ थी। लोगों से धीरे-धीरे 
मिलना-जुल्ना भी उनका बिल्कुल बन्द होता जा रहा था। जो लॉग उनसे 
मिलने जाते, उनसे वे कम घोलते और गंभीर रहते | हँसी मानो उनसे विदा 
ले चुकी थी। कामों को अधिकता और उसकी पूर्ति की संज्मता ने उनके 
स्वभाव को पूर्यतः बदल दिया था। वे अत्यधिक गम्भीर ओर नियमित हो 
गये थे । उनके व्यापक जीवन का क्षेत्र सिमव कर अब श्रधिक ध्षंकुचित दी 
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गया था । उसके सम्मुख श्रब केवल एक लक्ष्य था ओर वहें था, अपने देश 
की फिरंगियों से भक्त करना | 

उन्हें पूर्णरूप से विदित था कि अ्रकेला पेशवा साम्राज्य अंग्रेजों की धसती 
हुई शक्ति कील को उखाड़ नहीं सकता, फेवल कुछ समय के लिये घंसने की 
गति को रोक ही सकता है। और शायद एक समय ऐसा भी आये जच मराठों 
की यह भी शक्ति जाती रहे और परिणाम-खरूप स्वय॑ पेशवा साम्राज्य गोरों के 
अधीन हो जाय इसलिये सम्पूर्ण भारत को एकता के सूत्र में बांधना आवश्यक 
था। टोपी पालों की चालें, उनको न समझ में श्रामे-वालो नीति ओर मनो- 
भावों को समभझाना था। उन्हें उसके लिये कटिबरद्ध करना था । 

चेतना की चिनगारी वे फैला ह्वी चुके थे श्रव केवल फूंक कर उत्ते प्रज्वलित 
करना था | भयंकर लपट निकालती थीं | पबनसुत महावीर द्वारा फूकी हुई लंका 
की लपठे | उन्होंने मैसूर के राजा हैदरअ्ली को लिखा-- 
राजा साहब, 

आग्रेजों की उत्तेजना बह्ाश्त के बाहर हो गई है। इन पाँच साों के 
द्रमयान में वे सब कुछ भूल चुके हैं। उन्हें न तो झपनी की हुई संधियों का 
ख्याल है न वायदों का | वे जोश भरे हमलों पर हमलें करते जा रहे हैं । पहले 
ये इतनी खूबसूरती और लुभावने तरीकों से वायदे करते हैं कि यकीन होते देर 
नहीं लगती ओर उस वक्त ऐसा मालूम होता है कि इनसे अश्रधिक इमान्दार 
ओर विश्वासपात्र दुनियाँ में दूसरा नहीं। लेकिन यह घोखे की टी बहुत 
दिनों तक नहीं टिक पाती । इनकी दुष्टपूण प्रतिमा की कलई फौरन खुल जाती 
है। किसी राज्य में खिल्ाफत करने वाक्ते व्यक्ति को अपनी ओर मिलाकर उस 
रियासत को तहंस-नहस करना, इनका ध्येय बन गया है। इनका खास सिद्धान्त 
हैं- फूट डालो हड़प लो। ये स्वार्थ में इतमे अरे हैं कि इनके लिये लिखित 
संधियों और प्रतिशाबद्ध वायदों की कोई धकत नहीं। सिफे ईश्वर ही इनके 
घृणित कामों की गहराई का अम्द[ज लगा सकता है । ये पुना, नागपुर, मैयूर, 
और द्वेद्राबाद के राज्यों को, एक दूसरे के खिलाफ लड़ाकर या हमददों 
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दिखाकर, एक के बाद एक को अपने अ्रधिकार में कर लेना चाहते हू । 
हिन्दस्तानियों की हृढ़ता को किस प्रकार छिन्न-भिन्न किया जा सकता है शायद 
यह तरीका, इनसे बढ़िया दूसरा नहीं जानता । फरेत्र से तफर का डालना तथा 
हुकूमत की शमन-चैन को बरबाद करने की हुनर में ये माहिर हैं । 

इसलिये इन सारी परिस्थितियों और फिरंगियों को बढ़ती हुईं शक्ति श्रौर 
उनकी फरेबी को सदें नजर रखते हुये जिस काम की जरूएत है, उसे आप 
श्रच्छी तरह समभते हैं | अब खास जरूरत है हम सबको एक में बंध जाने की | 
उम्मीद है आप की मदद से मैं अन्य व्यक्तियों को इस पविन्न काय के लिये 
अधिक सरलता से अपने गुट में लासकेंगा। आशा द श्राप ऐसे दूरदर्शी 
महानुभाव का सहयोग प्राप्त हो सकेगा । उत्तर आने पर मैं एक योग्य सलाह- 
कार को पूरी जानकारी तथा श्रन्य सुझावों और गुप्त मामलों के साथ आप 
के पास भेजेगा ।? 

हर -- नाना फड़नवीस 

इस महान राजनीतिज्ञ की राजनीतिजशञता मानो अपने सीमा का उल्लंघन 
करने जा रही हो । शनिवार बाड़ा के एक कक्ष में बैठे हुये भारत की सारी 
शक्तियों को एकता की सूत्र में बाँधना तथा भगवा ध्वज्ञ की छुत्र-छाया में एक- 
ज्रित करके, श्रेंग्रज़ों के विरुद्ध लड़ना और उसमें सफलीभूत होना--अ्रपना 
मिसाल एक अलग रखता है। उसकी लेखनी चल रही थी श्रोर भारत का 
कोना-कोना , सिमिट्ता हुआ, बँधता हुआ, उसके समीप चला श्रा रहा था| 
उसने ज॑जीरा की धिद्दी नवाब जो मराठों का कट्टर दुश्मन था -लिख[-« 

नवाब साहम बहादुर 

मैं आपका दुश्मन हूँ और दमेशा रूँगा । आप मेरे दुश्मन हैं श्रौर आप 
को भी मुझसे दुश्मनी रखनी चाहिये | चाँद सूरंज बदल सकते हैं। उनकी 
रफ्तार बदल सकती है लेकिन जब तक आप श्रौर हम जिन्दा रहेंगे, दमारी 
दुश्मनी मिट नहीं सकती । बदल नहीं सकती,। मगर हाँ, अ्रगर हम दो भाइयों 
के घीच तीतरा कूद कर नाजायज या जायन फायदा उठाना चाहे तो में उसे 


० 
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गवारा भी नहीं कर सकता | वह पहले दुश्मन मेरा होगा उसके बाद आपका । 
और यही चीज आप भी करेंगे | हम अपनी दुश्मनी के हद में बाइर निकल 
सकटे हैं लेकिन तीसरे को दखल देने की जरूरत नहीं | तीसरे से मेरा मतलब 
ऑऔँग्रेजों का है। झ्राप इनकी नीयत को अच्छी तरह समभते हैं। उसे मुमे 
सप्रभाने की जरूरत नहीं। आपने दुनिया ज्यादा देखी है। मैं अब भी आपके 
सामने नादान हूं। दो भादरयों के बीच तफरका डालकर श्रपना काम बनाना+-- 
ये बहुत अच्छा जानते हैं | दम श्राप एक हैं। हमेशा एक रहेँगे। हिन्दुस्तान 
हम दोनों का है। यह मिलकियत चाहे हमारे पास हो या आपके दैतों 
हम दोनों में किसी एक ही के- पास | लेकिन किसी तरह, जैसे श्रासार नजर 
था रहे हैं, हन फरेबों के पास चली गई तो हम कहीं के न ह्षैगे । 

ज्यादा लिखने को जरूरत नहीं | यह मेरी गुस्ताखी होगी। कुछ दिनों के 
लिये ग्रपसी दुश्मनी भूल कर मेरा साथ दीजिये ताकि मैं इन डोपी वालों को 
हिन्दुस्तान से बाहर निकाल सकूँ | मौका अच्छा है। काम बन सकता है। 
फिर चाहे हम आप हमेशा लड़ते ही क्यों न रहें। उम्मीद है, मेरी राय श्राप 
को पसन्द आयेगी | मेरा खास वकील जा रहा है। ओर बातों को भी वह साफ 


तरीके से आप के सामने रखेगा | 
--नाना कड़नवीस 


हैदराबाद का मिजाम अली पहले से मराठों के साथ था। इन्दोर के 
तुकोजी हेलकर ओर ग्वालियर के महादजी शिद साथ-साथ थे ही। डघर 
बड़ोदा के गोविन्द्राव गायकवाड़ शोर फतेद्ट सिंह गायकवाड़, दोनों भाई, 
राज्य के लिये ग्रापत में लड़ रहे ये । परन्तु कोम-सा पक्ष विजयी होगा इसका 
अनुमान ठीक-ठीक नहीं लग रहा था। इसलिये नाना साहब के वकील दोनों 
स्थानों पर काम कर रहे थे । 

इधर नाना साहब का वकील नागपुर के भोसते के पास भी पहुँचा । 
पन्न में नाना साहब ने लिखा-- ३९ % १८ » स्वामी के हिताथ हम सब का 
श्र्पित हो जाना अ्रपना धर्म है। इन मंडराती हुई आपत्तियों और आपदाश्रों 


श्प्द् नाना फंड्नेवीस 


को सदैव के लिये नष्ट कर देना अत्यन्त आवश्यक है। नाबालिग पेशवा की 


देख रेख श्रौर साम्राज्य को दूसरों के चंगुल से बचाने का सारा उत्तर- ' 


दायित्व श्राप लोगों पर है। यदि साम्राज्य नष्ट हुआ तो एक एक सभी नष्ट 
हो जायेंगे । कोई भी इन फिरंगियों का साथ देकर श्रपने को पनपा नहीं 
सकता । अ्रवसर अच्छा है। सम्पूर्ण भारत हम लोगों की ओर शआरशा भरी 
€श्टि से देख रहा है, अपनी शक्ति बढ़ रही है । अंग्रेज भयभीत हो चुके हैं । 
अपना कर्तव्य सरलता से निभाकर साम्राज्य और देश दोनों की रक्षा श्रोर 
मर्यादा को बढ़ा लीजिये। श्राज देश को मराठों की श्रावश्यकता है। इनसे 
भरोसा है। श्राप के तत्पर होने से स्वामी, साप्नाज्य श्रौर देश तीनों की मर्यादा 
में चार चाँद लग जायेंगे । महादजी शिदे, तुकोजी होल्कर, निजाम श्रली 
ओर देदरञली सब्र आपकी ही प्रतीक्ष। में हैं। शाप अग्र जैसा उचित समभे । 
श्रीमन्त पन्‍्त प्रधान पेशवा माधवराब की आपत्या अ्रत्याधिक प्रसन्न होगी । 

“- नाना फड़नवीस 


नाना साहब को इतना ही नहीं करना था। उन्हें तो सारे जारत को एक 


घागे में बाँघना था। हिन्दुस्तान के कोने-कोने में करी के काँटे की भाँति 
चुभती हुई श्रेग्रेजी शक्ति को निकाल फैकना था। डच कारखाने का कारकुन 
वेन्डरफ्ट को प्रत्येक प्रकार की सहायता देकर सूरत को अधिकार में कर 
लेने की संधि हुई। पुतंगालियों से नाना साहब की श्रल्लग संधि हुईं | गोशा 
को सरकार चाहती थी, नाना साहब का प्रस्ताव आने पर उसे काहे की हिचक | 
संधि हो गई । वहाँ तैयारियाँ होने लगीं । 

इधर दिल्‍ली के तख्त म॑ श्रेग्रेजी बुन लग चुके थे। पभीरे-घीरे एक-एक 
चीज बादशाह सलामत से छिनती जा रही थी। समझते हुये भी संतोष किया 
जा रहा था। बादशाह मजबूर था। नाना साइब का वकोल्लन वहाँ भी खत 
लेकर पहुँचा | जहाँपनाह के सामने खत पेश किया गया । उन्होंने पढ़ा । गौर 
किया । और तेंयार हो गये । वकील ने वजीर मिर्ना नजफ खाँ से भी मुलाकात 
की लेकिन अलदृदा | नाना साहब ने खत में लिखा था-- 


तर 


4... >न्‍न्‍ममम+ 
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बजीरे आजम मिर्जा नज़फ खाँ साहब बहादुर, 

वक्त की बात है। कभी दिल्ली के कदमों पर सारी दुनियाँ लोढती थी | 
उसकी तिरछी भवों पर समुद्र की लहर लोट जाती थीं। पहाड़ शेंद डाले जाते 
थे। जमीन हिलने लगती थी। लेकिन श्राज वे. सारी चीज़ें ख्वात्न सी होती 
जा रही हैं । क्या उस आलम को लोढाया नहीं जा सकता ! लौठाया जा 
सकता है। यह बढ़ी चीज नहीं है। हिन्दुस्तान अब भी बादशाह सलामत 
ओर वबज़ीरे श्राजम को वही तमभता है। सत्र के दिलों में इज्जत वही है। 
लेकिन वह कप तक अगर रवैया ऐसी ही रही तो बहुत जल़द पाता उल्नटा 
दिखाई देगा | अ्रग्रेजों की ताकत जिस तेजी से बढ़ रही है, उसे श्राप खुद 
देख रहे हैं | श्राज आपने पूरव छोड़ा है। कल उत्तर छोड़ना पड़ेगा | परसों 
पश्चिम और नरसों दिलल्‍ली। सारा हिन्दुस्तान उनके कब्जे में होगा ओर हम 
आप गुलाम । और शायद वह पराधीनता दुनियाँ में अपना सानी भी नहीं 
रखेगी। खाना होगा क्ैकिन लोग भूखे मर्रेगे। कपड़ा होगा मगर किसी को 
पहिनने का इक न होगा। जुरंत न होगी | रियाया सताई जायेगी। तड़पाई 
जायेगी। लोगों पर मनमाने जुल्म होंगे लेकिन इन्साफ न होगा | पभी कुछ 
होंगे श्रौर सभो बर्दाश्त होगा । 

इन सब सारी प्रुसीबतों से बचने का सिंफ एक ही रास्ता है - और वह है 
हमारी आपकी एकता | अश्रगर आज हम कंधे से कथा मिलाकर इसकी खिलाफत 
में खड़े हो जाँय तो कोई वजह नहीं कि इन गोरों की जमात हिन्दुस्तान छोड़- 
कर भाग न खड़ी हो। भगाना इन्हें श्राप भी चाहते ईं मगर मजबूर हैं । 
कैध। सटाने वाला कोई नहीं मिलता | मैं तैयार हैँ। मुके मदद दीजिये। और 
आप देखेंगे कितनी जल्दी ये मुल्क छोड़ कर भागने की तैयारी करने लगते हूँ । 
मैं इनको रग रभ में घुस चुका हूँ। इनकी बदनीयती और फरेबों को समझ 
चुका हैँ। इनको उखाइते मुझे देर न लगेगी बशरतें आप भेरे साथ हों | मेरे 
इस सुझाव पर गौर से आप सोचें और फिर अप्तल् करने की कोशिश करें| 
उम्मीद है बादशाहत की लो फिर से घधकने लगेगो | 


२३० नाना फड़नवीस 


जद्दी अपनो राय कायम करके मुझ खबर दैने की तकलीफ गवारा करे । 
नाना फड़नधीस 

नाना साहब का यह कार्य इतनी सतकता और गुप्त रीति से चल रहा 
था कि अँग्रेजों को. भनक नहीं थी। भारत के कोने-कोने से मित्रता आर 
सहयोग के सन्देश आने लगे । हैदर अली का वकील पूण आश्वासन के साथ 
आया। मैयूर में तैयारी होने लगी | जंजीरा के नवात्र ने पूरा सहयोग देने 
का वायदा किया । बादशाह सल्ञामत और वजीरे झरजप खुश थे। वहाँ से 
नाना साहब को शाबाशी की बंध इयाँ आई और सूचना मिलते ही भ्रत्येक 
प्रकार के साधनों के प्रबन्ध करने का जबान दिया गया। मराठा साम्राज्य 
तम्पूर्ण भारत--देशी और विदेशी सभी का नैतृत्व कर रहा था। लगभग 
सभी तैयार हो चुके थे । श्र प्रतीक्षा थी नेता के आदेश की | 


ह 


मिश्रता स्थापित होते ही हैदर अली ने तुलयाक्ों नाना साहब के द्वाथों में 
सौंप दिया | ठुलया पूना लाया गया। उसके सारे बाल मूड़े गये। मुँह और 
सिर में कालिख पोत कर गदह पर बिठाया गया नगर के गलियो-गलियों में 
घुमवाया गया । तब शनिवार बाड़ा के सामने वाले बड़े बरगद में उलदे सिर 
ढाँग दिया गया। घंदों टेगा रहा | वह प्रायः अधमरा हो चुका था जब उसे 
खोल कर गिरा दिया गया । ओर तब उसे छूरे से छेद-छेद कर, तड़पा-तड़पा 
कर मार डाज्ा गया । नाना साद्ृब को एक तरफ से कुछ शान्ति मिली | 


अर व्क 


इक्तीस 
(कक) 


गवर्नर जनरल हैस्टिग्स के लिए, 'हीनोज दिल्ली दूर अस्ते! बाली मसल नहीं 
थी। ग्रोडा्ई उस समय का सबसे योग्य सैनापति सूरत पहुँच चुका था। 
भंगोड़ा मे फिर भाग कर श्रंग्रेजों की शरण ले ली थी | श्रब गवर्नर जनरल 
को किसकी चिन्ता उसने तत्काल पूना दर्बार को लिखा ')< )८ ५८ बड़े गाँव 
की संधि अ्रमान्य है। बम्बई सरकार को किसी प्रकार की संधि करने का 
अधिकार नहीं | उसने जो कुछ भी किया गलत किया । इसलिये मैंने जनरल 
गोडाड को सूचना दे दी है और श्राप को भी सूचित किये देता हूँ कि थादि 
कनल अ्रपटन द्वारा की हुई संधियों की बुनियाद पर किर से वार्ता प्रारम्भ 
करना चाहें तो जनरल गोडार्ड से बात करें | »< »९ »९ देश में शान्ति स्थापन्र 
से सुख की चृद्धि होती है | 3८ )८॥ 

नाना साहब ने हेस्टिंग्स और गोडार्ड दोनों को लिखा (३८ 3९ ८ संधि 
त्थााना से देश में सुख और सम्पत्ति की वृद्धि होती है, इसमें सम्देह नहीं | 
मैं श्रापसी युद्ध बढ़ाकर जनता को दुखी करना नहीं चाहता | जैसा आ्रापने 
लिखा है घड़े गाँव की संधि श्रनचिकृत और अमान्य है। अपयुक्त है। मैं 
इसमें आपत्ति नहीं करता। मैं वार्ता आरम्भ क ने के लिये तैयार हूँ। लेकिन 
प्रश्न उठता है रघुनाथराव की सुपुर्दगी का । जब तक वे मेरे सुपु्द नहीं किये 
जाते, किसी प्रकार की वार्ता कैसे शुरू की जा सकती है|» १८ *८॥ 

हेश्टि्स को नाना साहब का उत्तर प्िज्ला और साथ ही उनके द्वार की 
हुई तैयारियों की | शापक जैसे-जैसे बताता जा रहा था हेह्टिग्स स्यों-त्यों चूख 
श्ह। था। उसके चेहरे पर हृवाईयाँ उड़ने लगीं। शापक को जैसे भी हो एक 
एक बातें मालूम थीं। उसने भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक के व्योरेबार 
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शंजाओं और सामनन्‍्त सरदारों के नाम गिनाये जो सब नाना साहब के नेतृत्व 
में संगठित, श्रंगेजी सत्ता को जड़ से उखाड़ फैकने के दैतु तत्पर हो चुके थे । 
हेसिंटग्स के पैरों से जमीन खिसक गई | उसके मस्तक पर पसीने के कण पैल 
गये । वह उठकर टहलने लगा | वह कुछ भी नहीं समझ पा रद्दा था। बुद्धि 
काम नहीं दे रही थी | सोचने की शक्ति शिथिल पड़ती जा रही थी । 

हेहिटिग्स आकर बैठ गथा । थोड़ी देर तक सोचते रहने के उपरान्त सिर 
उठा कर बोला 'लेकिन सूबेदार साइब्र ताब्जुब है। इतने दिनों से नाना पैयारी 
कर रहा है और मुझे इसकी भनक तक नहीं ।? 

जी हुजूर । खैर, आप तो सरकार काफी दूँरपर हैं। बम्बई सरकार जो 
बाजू में है उसे तक खबर नहीं | कितनी बड़ी बात है ।” 

हूं |! हेस्टिग्स कुछ सोचने लगा। कुछ क्षण सोचता रद्दा और श्रचानक 
उठकर अन्दर चला गया । 

रात को नवाब वजीर अवध बुलाया गया । देस्टिग्स नवाब को धूरते हुये 
बोला 'नवाब साहब, रात में आप को तकलीफ देने की खास बजह थी। आप 
को शायद श्रभी नहीं मालूम, मराठों ने हमारे खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी है । 
इस बार मैं मराठों को हमेशा के लिए मिटा देना चाहता हूं । तबीयत परेशान 
हो चुको है। रुपयों की जरूरत पड़ेगी । इसलिये कम से कम डेढ़ करोड़ 
रुपये का इन्तजाम आप को करना है और जल्द करना है। इसमें देर न होने 
पावे । समभे श्राप ?! 

नवाब के मुँह से कोई आवाज नहीं निकली | 'डेंद़ करोड़ रुपया और 
जल्द!--बह गवर्नर जनरल को बिस्फारित नेत्नों से देखता रह गया। उसके 
बदन में कंपकपी दौड़ गई । उसने काँपते हुए हाथों से अपनी पग्नड़ी उतार 
कर हेत्टिंग्स के पैरों पर रख दी और गिड़ गिड्ाकर बोला “गरीब परवर अब 
यही बाकी है | इसे भी ले लें। स॒भे इसकी जरूरत नहीं |? 

“इस रोने-धोने से काम नहीं चलेगा नवान्र साइब | रुपयों का इन्तजाम 
तो करना ही होगा । हेस्टिंग्स ने अधिक रूखे स्वर में कहां | 
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'लैकफिन गरीब परवर इन्तजाम कहाँ से करू ! कहीं कुछ हो भी। स॒झे 
मार डालिये हुजूर | मार डालिये | दूसरा कोई चार नहीं । मैं... . ....।! 

'कदीं से हो,' द्ेव्टिग्स उठ खड़ा हुआ 'तुम्दें इन्तजाम करना है। समझे | 
आश्रो | जल्द इन्तजाम करो |! 

नवात्र ने खाना-पीना छोड़ दिया | दीन दिनों तक श्रन्नजज्ञ न अहृण करने 
के कारण जब उसकी हालत श्रब तक होने लगी तब गवमर जनरल की 
विश्वास हुआ कि अब न उसके पास कुछ है और न कुछ मिल ही सकता है । 
सब कुछ पहले ही चूसा जा चुका था | उसने उसको जान बछ्श दी । 

चौथे दिन गवर्नर जनरल ने अपनी समिति की बैठक बुलाई । परिस्थिति 
- बड़ी शोचनीय द्वो रही थी। हेस्टिंग्स ने मराठा युद्ध में व्यय हुये धन का 
आँकड़ा देते हुये बताया कि अबतक पाँच करोड़ रुपया खर्च दो चुका है और 
अभी ओर रुपयों की झरावश्यकता है। किन्तु रुपयों के प्रबन्ध का कोई जरिया 
नहीं दिखाई पड़ रहा है । समिति मे बढ़े समय तक विचार-विमश होते रहे । 
अन्त में सब-सम्मति से निणय हुआ कि कलकत्तें के सारे ध्यापारियों से जैसे 
भी हो शअ्रधिक से श्रधिक्र रुपया वसूल किया जाय । उनके पास और कोई 
साधन नहीं था | 

हेरिटिग्स को भी पहलू भ्रस्तियार करने पड़े, उसने सब किया और व्यापारियों 
से युद्ध के देतु धन इकट्ठा हुआ । 

८ 


रघुनाथराब को सुपुदगी नहीं होने को थी, इसे नाना साहब पहले से जानते 
थे। उनके लिये *उसका उपयुक्त अबसर आरा गया। अश्रतः उन्होंने युद्ध के 
संचालन का बटवारा किया और सम्बन्धित व्यक्तियों को शीघ्र ही युद्ध आरम्भ 
करने का आदेश दिया। भोसल्े को बंगाल पर घावा बोलना था। दैदरअल्ी 
, की मद्रास पर | नाना को स्वयं गुजरात और पूना की रक्षा करनी थी श्रौर 
निजाम श्रली का काय था पूर्वी समुद्री तट पर केवल अंग्रेजों को धमकाते रहना | 

महादजी शिंदे ने अपनी सेना के साथ गुजरात को प्रस्थान किया | हरिपन्त 
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फड़के, तुकोजी होलकर ओर परशुराम भाऊ के सेनापतित्व में अलग-श्रलग 
सेनायें खंडला की और चल पढ़ीं--श्राने वाज्ञे गोढा्ड के मुकाबिले में मृथ'जी 
भोंसले के लड़के चिमना जी के संरक्षण में बंगाल पर चढ़ाई करने के दैतु 
तैयारियाँ होने लगीं। परन्तु दुर्भाग्य को क्या कहा जाय। स्वार्थपरता और 
लोलुपता ने केवल भारत को ही नहीं वरन्‌ समय समय पर उत्पन्न हुये उन 
महान विभूतियों को मी खा डाला है जिनके जीवन-चरित्र को पढ़ कर आज भी 
हुद्य फटा जाता है | 

युद्ध की तुरही बज उठी | लड़ाइयाँ होने लगीं | 

कूटनिति में प्रवीण हेस्टिग्स इतनी जल्दी भारत नहीं छोड़ने वाला था | 
वह युद्ध में पराजित हो सकता था किन्तु मत्तिष्क की लड़ाई में उते पछाड़ना 
सबके मान की बात नहीं थी | श्रपनी गहराई तक पहुँचने वाले व्यक्ति के विषय 
में उसे विदित था इसलिये वह उसे बचाकर श्रपना काम सिद्धि कर लेना 
चाहता था । उसने बढ़ी शीघ्रवा से जाल बिछाया | जनरल गडांड क' कुछ 
गुप्त आदेश दिये । फतेद्द सिंह गायकवाड़ अंग्रेजों से मिल गया। गोविम्द्राब 
को बड़ौदा छोड़कर भागना पड़ा। फतेह्द सिंह को अंग्रेजों ने बड़ोदा कार 
उत्तराधिकारी घोषित किया । उधर भोंसते के कारभारी दीवाकरप डित से भी 
हेश्टिंग्स गुप्त वार्ता कर रहा था। चिप्तना जी की तीस हजार सेना फाटक श्राकर 
रूक गई । लेकिन बात तय न हुईं । जमीन आसमान का अन्तर था | श्रग्रेज 
सोलह लाख दे रहे थे श्रोर माँग थी पचास लाख की । शिविर उखड़ने लगे | 
चिमना जी वहाँ से घिकनाल दुगे पर श्राक्रमण के देतु बढ़ा। देश्टिस्स द्वाग 
भेजा हुआ एल्डरसन घत्रड़ाया | उसने गवनर जनरल के पास कासिद दौड़ाया | 
पचास लाख की मंजूरी आ गई । बात पक्की हो गई | मराठे सैनिकों को रुक 
जाना पढ़ा | भोसते ने बंगाल पर घावा करने से इन्कार कर दिया। श्रंग्रेज 
हिन्दुस्तान में टिक गये । 

भोंसले की गद्दारी का समाचार सुनकर नाना साहब को जो रलानि हुईं वह 
झवणुनीय है। जैसे किसी ने उनके शरीर का सारा खून चूस लिया हो । उनकी 


जार. 
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हआासी पूरत हृदय की ऐंठन को बर्दाश्त करने में श्रसमर्थ होने लगी। ऐन 


: मौके पर इतनी बड़ी गहरी | वे सोच नहीं पा रहे थे | वे गाव-तकिये के सद्दारे 


जेट गये। घशें चिन्ता करते रहें । जिस म॑ज़िल की उन्होंने कल्पना की थी, 
जिसतक पहुँचने को चेष्टायें श्रोर परिश्रम किये थे--सब पर पानी फिर गया | 
उनके बढ़ते हुये उत्साह में शियिलता श्रा गई । निबंलता छा गई | परल्तु श्रन्त 
में, यह सोचकर कि दृह्ती हुई इमारत को जहाँ तक तूफानी और वर्षा के 
थपेड़ों से रोका ज्ञा सके, रोकना उनका कर्तव्य और धर्म होगा। थे फिर अपने 
कर्म में जुट पड़े । भोंसले के पास वकोल भेजा। पत्र लिखा। अंग्रेजों को 
कूटनीतिशता, उनकी धूत॑ता और नौचता को समझ्काया । राष्ट्र का आादश और 
उसकी मदानता को बखाना | पेशवा और उसके प्रति किये हुणे शपरथथों की याद 
दिलाई | लेकिन भोंसले टस से मम नहीं हुआ नाना साइब मौन हो गये । ऐसे 
ग्रवसर पर अन्य किसी प्रकार का कार्य करना भी उचित नहीं था | 

हधर मालवा में मद्दादज्ी और श्रग्रेजों की मुठभेड़ ही रही थी परव्तु 
महादजी की द्वालत बड़ी डाबाडोल थी। कनल कैमेक बड़ी तेजी से मालवा 
रौंदता हुआ श्रागे बढ़ रहा था| मराठों को पीछे हटना पढ़ा । कैमेक ने सिपरी 
को भी रोंदा ओर फिर सिरोजे की ओर बढ़ा। नाना साहब को सूचना मिल्ली | 
शीघ्र ही उन्होंने बल्लवन्ताब की अधीनता में सेना भेजी श्रौर मद्दादजी को 
ढाढ़स दिया | शिंदे की जान में जान आई | वह सभला | खाना-पीना छोडकर 
पूरी शक्ति लगा दी । दिन रात एक कर दिया | सबेरे से संध्या हो जाती वह 
घोड़े से उतरने का नाम तक नहीं लेता । सैनिकों में नई चेतना आई । वे मौत 
से होड़ लगाने लगे । केमेक का सामना किया और लगातार सात दिनों तक 
उसके डेरों पर गोला वर्षण होता रहा । भोजन सामग्री का मिलना पूर्यरूप से 
बन्द कर दिया गया | धीरे धीरे कैमेक मराठों से घिरने लगा। गोंट उल्तठी 
पड़ने लगी | उसने अवध को श्रपनी सहायताथ सूचना भेजी परन्तु वहाँ से कोई 
सहायता न आई | अब उसके सामने केवल पक मार्ग था | 

कर्नेल भागा और शिंदे उसके पीछे हो लिया | वह ज्यों-ड्यों पीछे हृटता 


२३६ नाना फड़नवीस 


गया मद्रादजी की सेना उसे अधिक घेरती गई । क्षुधा पिड़ित फिरंगी महांउतपुर 
में आकर रुके | इसी बीच कर्नल मियोर अवध से सहायताथ आ पहुँचा | 
परन्तु नागफनी के काटों में त्रिंधी हुईं बेचारी तितली क्‍या श्रपनी सहचरी 
द्वारा जीवन की रक्चा की लालसा कर सकती है। अ्रसम्भव ! खयं तो मरती 
ही है साथ साथ उसे भी ले गुजरती है । कर्नल मियोर की बही दशा हुईं । 
ग्राय। था कैमेक के रक्ताथ और शिंदे की पराजित करने किन्तु उलटे केने के 
देने पड़ गये। पराजित होते हुये अपग्रेजों की दशा और उमंग में उल्लासित 
मराठे सैनिकों की उत्तेजना ने उन्हें अधिक कर्मशील और उत्साहित कर दिया 
था | कुछ छिटपुट लड़ाईयों के उपरान्त मित्रोर को भी हथियार डालने पड़े | 
महादजी ने उसे भी घेर लिया था। श्रपद्वाय टोपी वालों को संधि का सहारा 
पकड़ना पड़ा । झंडा डठा दिया गया । वार्ता शुरू हुई । 


| 


मद्रास में, द्राविड़ देश का महाप्रतापी दैदर अली अपनी की हुई प्रतिज्ञा 
की पूर्ति कर रहा था। सत्तर हजार सैनिकों के साथ उसने सारे मद्रास और 
कनठिक को रौंद डाला । मद्रास और कर्नाटक पर उसकी तुरही बजने लगी । 
जिस स्थान पर, जहाँ भी, जितनी संख्या में श्रंग्रेंज उसका सामना करने आते 
घह बीर, देश का सच्चा सेबक जिसके अन्तर में केवल एक ही चिन्ता व्याप्त हो 
रही थी 'देश को फिरंगियों से मुक्त करना दै', टोपी बालों को परास््त करता और 
अधिक से श्रधिक बन्दी बनाता हुआ श्रागे बढ़ता जा रहा था। जनता हैद्र- 
ग्रज्ञी को अपना सर्वस्व समझने लगी | उसकी जयज्यकार होने ल्गी। उसके 
गीत गाये गये । कवियों श्र लेखकों द्वारा वक्ष विभिन्न उपनामों और उपाधियों 
से विभूषित हुआ । स्वयं हैदर अपने को स्वतंत्रता की लड़ई में सफल देखकर 
भाव विभोर हो उठा | भ्रीरंगपद्टन हिथित राजभवन की दोबारें श्रनेक युद्धों से 
चिम्तना किये गये | जनता संतोष की साँसें लेने लगी। उन्हें विश्वास हो गया 
था कि टोपी वालों की सत्ता मिट चुकी है । 
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मद्रास सरकार बिलकुत्ञ हताश ओर निराश हो गई। उसे ने श्रव किसी 
से सहायता की आशा थी और न उस आईं हुई सहायता से हैदर को पराष््व 
करने की सम्भावना । उसे हर कहीं की स्थितियों का भी शान हो खुका था | 
अब न गवनरजनरल से पूछने की जरूरत थी और न श्राये हुये श्ादेशों पर 
अमल करने की सामथ्य | श्रतः समिति के सदस्य लाडे मेकाट ने, सर श्रायर 
फूट, सर एडबर्ड ह्मज और जॉन मैकफरसन ने सम्मिलित नामों से नाना 
साइब को, पेशवा को सम्बोधित करके एक पत्र लिखा “,.,,..केवल हमारी 
ही सरकार नहीं वरन्‌ कम्पनी तथा हमारा सम्पूर्ण राष्ट्र शान्ति स्थायन के हेतु 
आपस प्राथना करता है। और आपको विश्वास दिलाता है कि हमारे आपके 
भोच इस हुई संघि को तोड़ने का अधिकार सविष्य में किसी भी कम्पनी के 
नोकर को न हो सकेगा | | इम श्रपनी प्रतिज्ञा में सदैव हृद्ट श्रोर सच्चे रहेंगे। 
दम इसको पुष्टि में अपने राजा को, अपनी करम्पनी को ओर अपने राष्ट्र को 
साक्षी देकर शपथ अहरण करते हैं. कि इस सधि के प्रति हम सदैव बफादार 
रहेंगे | संधि की शर्तें चाहे श्राप जो भी रखें. . .. . . |! 

नाना साहब को पत्र मिला | उनका हुदय उस सच्चे देश भक्त हैदर श्रली 
का हथेली पर जान रखकर, भारत माँ को छतत्र करने की मिल्वार्थ भावना 
से को हुईं सेवाश्रों के कारण गदगदू हो उठा। उनका मुँह, लोगें से हैदर 
को प्रशंसा करते-करते थका जा रहा था पर हृदय को संतुष्टि नहीं थी | शक्ति 
भें घटों लक्दभी से हैदर अली का बखान करते रहे और बार-बार यही कहते 
थे कि यदि आज पूरब में सो छुके ऐसा कोई देदर पिला होता तो सम्मवतः 
ख्त्र तक फिरंगी समुद्र पार दिखाई पड़ते । 

बस्बई की भी हालत कहने योग्य नहीं थो | रसद तथा श्रन्य सामानों का 
बम्बर पहुँचना मराठों ने मिल्कुल बन्द कर दिया था। नगर में भूखमरी फेल 
गई थी | ताँबे का एक ढुकड़ा बराबर था कई सोने के सिक्का के | अम्बई के 
चारों और हंगामा बढ़ता ही ज़ा रहा था। नित्य सन्देश पर सन्देश कलकत्ता 
को जा रहे थे | परन्तु श्रभो तक वहाँ से कोई प्रशन्ध न हो सका | 
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इस झोर बंगाल, मद्रास और बम्बई को सम्मिलित सेनाओ्रों के साथ 
जनरल गोडाड पूना पर अधिकार करने के दैतु पहाड़ी मार्गों से बढ़ता हुआ 
खडला की और आ रहा था। पूना में माना साहब के पास सूचना आई। 
लेकिन उन्हें पहले से शात था। वे तब भी मौन रहे | वे बड़े गाँव को संधि 
को दुद्दारना चाहते थे। उनकी तैयारियां बहुत पहले हों चुकी थीं। पूना 
किसी भी क्षण खाली करके शान्ति देव को समर्पित किया जा सकता था| 
यूचना श्राई - योडाड खंडला पहुँच गया। नाना साहब ने सप्ततर्षीय पेंशवा 
को पुरूदर भेजा और स्वयं खंडला की ओर चल पढ़े । 

तले गांव से ख़ब़ला तक का सारा प्रदेश एक बार फिर अग्निमय हो 
गया | धधकती हुई लपठे' और उड़्ती हुई काली राख के अतिरिक्त श्ौर 
कुछ नहीं दिखाई पड़ता | अन्न जल की कव्पना करना तो व्यर्थ था। नामा 
पाहव ने परशुशम भाऊ को उनकी सेना सहित कौकान भेज कर गोडार्ज और 
बम्नई के बीच स्थापित सम्पर्क को पर्णातः बन्द कर दिया। गोडार्ड के बड़े- 
घढ़े मनसूबे अपने नाम की ख्याति और नाना को पराजित करने का शअ्रहंकार 
पत्र धूलधूसरित होने लगे । इतनी बड़ी सेना, घोड़े और गाड़ियों में जुते 
पशुभ्थों के भोजन का क्‍या प्रबन्ध हो ! पेड़ की पत्तियां और घास तक तो 
जला दिये गये थे। जनरल एक अजीब चक्कर में पँस गया। सोचा श्र 
कुछ था श्रौर होने लगा कुछ और । उसमे कर्नल ब्राउनी की देख रेख में 
रसद लाने के लिये एक सेना पानवेल भेजी | परन्तु उधर परशुराम भाऊ किप 
लिये था ! रसद से लदे हुये बैल पानवेल से चले । मराठे छापा मारमे लगे । 
बैलों की छीना ऋपटी होने लगी। कही-कहींतौ डटकर अउनी मे परशुराम भाऊ 
की सामना भी किया | वह ऐसा करने के लिये विवश था। परिणामस्वरूप 
जब ज्ाउनी किसी प्रकार खंडला पहुँचा तो डेढ़ सौ श्रेंग्रेल और अद्वारह 


सा मममभ व 


नाना फड़ नबीस २३६ 


अफसर खेत हो चुके थे। श्रौर जो कुछ रसद था पाया, वह नहीं के 
” बरुबर था | | 


सेनापति गोडाड ने सोचा- लक्षण वही हैं। उसने इस विषय पर अधिक 
सोचना पागलपन समझा | वह अपनी बची-बचाई प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिलाकर 
बन्‍्दी बनाना नहीं चाइता था | उसने शीघ्र निर्शंय किया और पीछे भागने की 
तैयारी हो गई | प्रथम वह लड़ाई के अन्य हथियार तथा बसूकों को गत रूप 
से भिजवा देना चाहता था ताकि मराठों के हाथ ये वह्तुयें न पड़ने पार्वे । 
परन्तु नाना साहब से यह भेद कैसे छिप सकता था! उन्हें ज्ञात हों गया। 
शीघ्र ही उनके श्रादेशानुसार तुको जी होलकर कुसोर घाट के निचले भागों 
पर थ्रा डटा। परशुराम भाऊ भी शंकर के समीप और दरीपन्‍्त करला श्रीर 
खंडला के बीच | 


गोडार्ड के चारों ओर मराठों की सेनाये बिरने लगी | वह पीछे लोटा । 
» उसका लौटना था कि हरीपन्त श्रपने सैनिकों सद्दित हट पड़ा भर्यकर 
श्राक्रमण होने लगे | भागते हुये अँग्रेज कट-कट कर गिरने लगे। हथियारों 
श्रौर समानों की लूट मच गई | गोडार्ड अपनी सेना को इतना भयभीत तथा 
सारी मानमर्यादा को बलाये ताक प्रेंक, असह्यायों की भांति भागते हुये देखकर 
व्न्तित हो उठा । जनरल इतना कायर नहीं था। उसे कुछ तैश आया । 
वह कालेपुर में आकर रुक गया। पर ज्षणिक श्रावेश के शान्त होते ही 
उसको भी फिर वही दशा हो गई । वह वहाँ से भागा । चौक ग्राम श्राते श्राते 
उसके जान के लाले पड गये | उधर सामने ठुकोजी होलकर और परशुगम 
भाऊ की भी सेनाये श्रा डरटीं | 


जनरल को चौक ग्राम में झकना पढड़ा। सलाहकारों तथा श्रन्य पदा- 
धिकारियों से मंत्रणा हुईं। सब की राय संधि की थी | लेकिन गोडाड इतनी 
बड़ी बुजदिली के साथ इतनी भारी तौद्दीनो को किसी भी द्वालत में गवारा नहीं 
कर सकता था | वह किसी तरह मरठों के चंगुल से बच निकलना चाहता था | 
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वहाँ से बह फिर बढ़ा और किसी प्रकार बची खुची सेना सहित पानवेल और 
पानवैल से कल्यान पहुँचा | जान बच गई । बस | 

माना साहब ने वह कर दिखाया जिसे आज तक किसी ने नहीं किया था | 

नाना ने श्रव भोंसले की ओर दृष्टि दौड़ई। उसकी गद्दारी उन्हें भूली 
नहीं थी। उन्होंने मूधोजो को सूचना दी कि 'पेशबा की सम्पूर्ण सेना नागपुर 
पर चढ़ाई के हेतु आ रही है। वे अपनी रक्षा्थ, जैसी भी चाह तैयारी कर 
कर सकते हैं। और यदि श्आवश्यकता समझें तो अपने मित्र फिरंगियों को 
भो बुला लैं। पेशवा की सेना नागपुर को पराजित करती हुई आगे बंगाल 
पर श्रक्रमण करेगी । 

मूधोजी सूचना पाते ही घबड़ा उठा। गोडाड के हार की ख़बर फैल ही 
चुकी थी। वह बड़ा भयभीत हुआ | उसने फोरन नाना के आये हुये पत्र को 
हेश्टि्स के पास भेजा | 

नाना साहब की धमको कारार साबित हुई । हेस्टिस्त के उत्तर आने के 
पहले ही मृघोजी ने श्रपनी गठ्तियों के लिये नाना साइब से ज्ञवा तथा भविष्य में, 
सदेव पेशवा के प्रति वफादार रहने की बार-बार शपथें खाई । नाना को मूधोजी 
से इतना ही चाहिये था। ब्रात का बतंगड़ बनाकर आपसी थुद्ध मै कोई लाभ 
नहीं | यह समय दूसरा था। इससे अपनी ही कमजोरी आती थी। फूट, ह्व प, 
कल्नह् तथा आपसी स्वार्थ की भावनाओं की अधिक्ष ब्ृद्धि होती थी | उन्होंने 
मूधोजी को डांट फडकार कर मिन्नता स्थापित कर ली.। अपने की रक्षा और 
स्वार्थ-मिश्रित इच्छायें द्वी तो किये कराये पर पानी फेर देती हैं और समय आमने 
पर दूसरे उससे लाभ उठाते हैं। महादजी को देश-भक्ति में संशय नहीं और 
न उनको दूरूशिता में । उस युग में उसके समान योद्धा और योग्य सेमापति 
दूसरा मिलना कठिन था । पेशवा साम्राज्य को शक्ति और मस्तिक दोनों ही 
प्राप्त थे । किन्तु महादजी के अन्दर बढ़ती हुई अपनत्व की लोलुपता ने सब 
नष्ट कर दिया। यदि उसके अन्दर भी नानावाली निःस्वार्थ और पैशवा को 
अपना सर्वेर्वां समक्त कर कार्य करने और बढ़ती हुई विदेशी सत्ता से मुक्ति 
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पत्ते. की उत्कट भावना होतो तो सम्भवत्तः भारत के इतिद्वास का कुछ दूसरा 
रूप हुआ होता | 

' शिंदे ने नाना साहब को दुबारा घोखा दिया । उसने कमल मियोर से 
एक अलग संधि की | संधि में निणय हुआ--ज़मुना पार के सभी इलाके 
जिन्हे अंग्रेजों ने अधिकार प्रें कर लिया था ; मद्दादजी को लोग दिया जायेगा 
साथ हो बंगाल से आईं हुईं सारी सेना बापत लोट जायेगी । शिदे को अपने 
राज्य की अधिक चिन्ता थी। बह प्रथम था और द्वितीय था पूना। वह 
हैल्टिख और पेशवा, दोनों को सहायक और अपना मानकर, बनाये रखना 
चाहता था। श्रन्तर केवल एक गृप्त और दूसरा अगुप्त का था। 

बस्बई में पढ़ता हुआ श्रकाल शोर वहाँ के सरकार की डेबाडोल परिस्थिति 
मद्रास सरकार की मनमानी तथा सुलह के लिये अलग से प्रध्ताव ओर इससे" 
भी श्रघिक दुखदायी ओर भय उत्पन्न करने बाली जनरल गोडाड के द्वार की 
सूचना । हेस्टिंग्स शंकित हो उठा । गोडाड जिसके पराजित होने की किसी ने 
कल्पन। तक नहीं की थी, उसे नाना. को सेनाओं ने खदेड़-खदेड़ कर मारा | 
गवनर जनरल को भविष्य सोचते देर न लगी। अज्ञात में ज्ञात के लक्षण 
हष्टिगोचर होने लगे | तब तक मूधो जी द्वारा प्रेषित नाना वाला पत्र उसे 
मिला । रही सही काफूर हो गई। उसके मस्तिष्क में मानों बिजली कौंध कर 
छिप गईं। कलकत्ते पर नाना का श्राक्रणण अंग्रेजी सत्ता को ले डबेगा। 
इंग्लिस्तान के दह्वाथों से सोने की चिड़िया निकल जायेगी। बना बनाया खेल 
बिगड़ जायेगा । हेस्टिंग्स ने शीघ्रता को । फौरन संधि के लिये नाना साहब के 
पास पत्र लिखा । ' 
गवर्नर जनरल का पत्र आया नाना साहब के पास परन्तु संधि वार्ता के 

हेतु डेविड एन्डरसन महाद जो के पास भेजा गया | वहाँ गुंजाइश थी इस हेतु । 
नाना साहब समझते हुये भी मौन रहे । आपत्ति नहीं की जा सकती थी। शिंदे 
ने शर्तों के लिये पूछा | नाना साइब ने सारी शर्तें लिखते हुये हैदर अली की 
झोर विशेष ध्यान. दिखाया । हैदर अली को गशुद से निकाल कर किसी प्रकार 
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को भी संधि न की जाय इसका उल्लेख उन्होंने अपने पत्र में बार बार 
किया था | वे इन गोरों की रग रग को समभते थे । 

शिंदे में पूना से आई हुई शर्तें एनल्डरसन के सामने रख दीं। एन्डरसन 
बड़े मधुर स्वर में बोला, * आप जैसा भी कहे मुझे सब मंजूर है महाराज साहब 
मैं आप के किसी शर्त को काट नहीं सकता। मैं क्या करीब करीब भेरे सभी 
लोग, खुद गवर्नर जनरल साहब को आप सरीखे व्यक्तियों से युद्ध करके बड़ा 
पछतावा है | हर आदमी, यहाँ से लेकर इंग्लिप्तान तक आप से दोक्ष्ती कायम 
करने के लिये फिक्रमन्द है। आप को अपना दुश्मन बनाकर हम किसी भी 
हल्नत में चेन से नहीं रह सकते , हमारे गबनर जनरल साक्ष्य मे यह चिंहकुल 
हो फेसला कर लिया है कि अच से हमारा श्राप का एक शुट रहेगा । और जो 
"भी ताकते हमारे खिलाफ खड़ी होंगी हम साथ साथ उनका सामना करेंगे। 
उन्हें कुचलेंगे । इसलिये हेदर अ्रलली साइबर को श्रपने गुट में क्षाना ठीक न 
हीगा !! 

मह्गादजी श्रपने दोनों हाथों को सीने पर मोडता हुआ जरा सीधा पैठ 
कर बोला 'एन्दरसन साहब बात तो सही है। हमारी आप फी मिन्नता प्रत्येक 
रूप से अधिक उपयुक्त और सुखकर सिद्ध होगी “इसमें सन्देह नहीं। किल्तु 
हेद्र साइब को अपने शुद से निकाला भो नहीं जा सकता । उन्होंने हमारी प्रतिज्ञा 
में बंधकर जिस बहादुरी श्रौर लगन से अपने कर्तव्यों को पूर्ति की वह सराहनीय 
है । उन्होंने जैसा कहा था वैसा ही किया। फिर उन्हें अलग मिकाल कर किश्वी 
प्रकार की संधि कर लेना अनुचित होगा । आप इसे दूर तक सोचें ।? 

इसकी तो मैं भी ताईद करता हूँ. महाराज। साहब आप के साथ किये हूये 
वायदों को हैदर साइच ने पूरी तरह निभाया | उन्हें वैसा करना ही चाहिये 
था | लेकिन एक बात कहूँ श्रगर आप बुरा ने पाने तो ! 

नहीं | कहिये? क्‍ 

हैदर साइब और आप के बोच हुई इस नई दोस्ती के रिश्ते को तारीफ 
में क्या सभी करेगें लेकिन इसमें कहाँ तक डिकाइपन है. शायद इसे आपने 
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नहीं खोचा | यह माना कि सियासत में दाँव पंच चलाही करते ६। दोस्ती 
“ बनती बिगड़ती है। फिर भी इन बनने डिगड़ने के बावजूद इतनी दूर॑देशी तो 
रखनी ही पड़ती है कि चाहे दोस्ती में किसी तरह का फायदा हो या न हो 
लेकिन दृश्मनी होने पर अपने को उस से नुक्सान न उठाना पड़ेगा 
एज्डरसन ने महादनी की ओर ताका | दोनों ही चतुर और लोलुप गे । 
मानने बाल्ली बात है |! शिंदे ने सिर हिलाया । ह 
तत्र हमारी दोस्ती आप और पेशवा हुकूमत दोनों के लिये ज्यादा ठीक 
शोर टिकाऊ होगी । हम आप के. खिलाफ होकर आप का कुछ बिगाड़ नहीं 
सकते लेकिन हैदर श्रली की श्रगर ताकत इसी तरह बढ़ता रही ओर किसी 
वजह से आप का उनका दोस्ताना हटा, जो ध्वाभाविक है तो फिर उन्हें 
सैंभालना आपके लिये ढेढ़ी खीर होगी |!” एन्डरसन रुका 'मेरी दरख्वात्त है 
शाप इस मसले पर श्राज एक बार ओर गौर करने की तकलीफ करे। मुफे 
उग्मीद है, मेरी बात॑ आपको सही अ्ेंगी। वैप्ते शापकी मर्जी | कल्न जैसा भी 
#ग्राप कहेंगे मुझे हर हलत में उसे मंजर करना है । 
'अच्छी बात है | मैं इसपर श्राज सोचेूंगा ।! 
डेपिड एल्डरसन सिर मवाता हुआ खेमे के बाहर हो गया | 
रात में पूमा से एक कासिद आया। माना साहब का पत्र था। किसी 
विशेष समाचार की सूचना नहीं थी केवल हैदर अली के सम्बन्ध में ताकीद 
को गाई थी | पत्र इसी विचार से शैजा गया था | हैदर को अलग करके किसी 
भी प्रकार की संधि करने की बिल्कुल मनाही थी | 
वूसरे दिन बैठक होने पर महादजों ने एल्डरसन को नाना बाला पन्न 
दिखलाया श्र हिचकिचाते हुये बोला “श्रत्न तो बड़ी मजबूरी है एल्डरसन 
पाएब | हैदर श्रल्ी से अलग श्रब किसी प्रकार की संधि नहीं की जा सकती (! 
,. एडडइरसन ने कोई उत्तर नहीं दिया । अ्रपनी जेब से दो पत्र निकाल कर 


शिद्दे के सामने रख दिये | 
क्या है !? महादजी ने पूछा । 
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वावनरजनरल साक्षन्र का पत्र और दूसरा बड़े गाँव में किये हुये वायदे के 


अनुसार भड़ौंच इलाके की सुपुदंगी का दस्तावेज ।' 

शिंदे कुछ सोचने लगा | कुछ क्षणों उपरान्त उसने अपने बकील की 
ओर संकेत किया | उसने पत्र श्रोर दस्तावेज पढ़कर सुनाया । महादजी फिर 
सोचने लगा । 

एज्डरसन के लिये महादजी को क्या समझना था | ये लोग उसे बड़े गाँव 
से समझते चले शा रहे थे । 'इसके इलाबा?, वह बोला महाराज साहब भेरे 
पत्र में गवनर जनरल ने लिखा है और मुझे सख्त हुक्म दिया है कि आप 
के साथ फिसी भी कीमत पर दोस्ती कायम की जाय । आपसे वे श्रलग रहना 
नहीं चाहते |? 

शिदे के पास अब ज्यादा कहने की गुजाइश नहों थो। संधि-पत्नों पर 
हस्ताक्षर हो गये। पेशवा, निजामअली ओर अंग्रेजों का एक गुढ बना । हैदर 
अली श्रज्षग कर दिया गया | महद्दादजी ने अपनी' कर डाली । संधि पन्न नाना 
साहब के पास पूना भेज दिया गया । 


 अत्तोस-- 
() 


पूना में बढ़ी खुशी और बड़ा जशन | लोग फूल नहीं समा रहे थे । 
टोपी बालों को पराजित करके एक बार नहीं, दो-दो बार पैरों पर कुछ देना, 
उस समय में श्रकल्पमनीय झोर एक महान बात थी। सारे साम्नाज्य में मद्दीनों 
प्तक्त विभिग्न तिथियों पर नाच-रंग, खेल-तमाशे ग्रोर उत्सव होते रहे | साम्राज्य 
का कोना कोना नाना साहब की जयजयकार से प्रतिध्वमित हो उठा। जनता* 
जनादन के हृदय में उनके प्रति असीम श्रद्धा और भक्ति का भाव उत्तत्न 
हुआ | महीनों तक भारत के भिन्‍त-मिन्न स्थानों से उनके पाल बधाहयाँ आती 
(हीं | प्रसन्‍नता हर तरफ थी परन्तु स्वयं उस प्रसन्नता का वितरक व्यथित और 
उदासीन था। बड़े गाँव की विजय में जितना हुए श्रौर कर्तध्य-्यालन की एक- 
निष्ठा थी, आज ठीक उसके विपरीत, उनके चेहरे पर गहरी इल्की उरी 
हुई ग्लानि की रेखाश्रों पे .विदित हो रहा था। कारण का श्रनुमान 
किसको था ! 


लदंमी जब भोजन करके आई तो नाना साहब तकिये के सहारे कोहनियों 
के बल पर हथेलियों में अपने मुख मंडल को दबाये किसी गहरे चिन्तन में 
तललीन थे। लक्ष्मी कब्न कमरे में आई श्रौर चली गई और फिर लौटी-- 
उन्हें माह्रुम नहीं । लक्मी खाँसती हुई श्रपने पह्ँग पर बैठ गई। नाना ने 
छत्तमी. की ओर देखा और कुछ मुसकराने का प्रयास करते हुये वे शेट गये | 
उनके मुसकराहट .का प्रयात सम्भवतः श्रपनी पीड़ा-को अ्रप्रक0 रखकर लद्मी 
को संतोष देने के मित्त था। 


लक्ष्मी ने नाना को ओर 'कुकते हुए पूछा 'बात क्या है ! इधर कुछ दिलों 
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से जब देखती हूँ दम कुछ न कुछ सोचा ही करते हो । खाना-पीना, बीलना 
बतलाना, जैसे सारी वस्तुओं से श्रद्नचि हो गई हो | केवल सोचने के अतिरिक्त 
और तुम्हारे पास कोई काम महीं। सारा देश जब तुम्दारी जय जथकार और 
इस महान कार्य से आनन्दित होकर ठुम्हारी दीर्धायु की कामना करता हुश्रा 
नवीन सुखों की कल्पना से श्रोतप्रोत हो रहा है, तब तुम, पता नहीं, किन 
चिन्‍्ताओं में दिन प्रतिदिन घुलते जा रहे हो! लक्ष्मी व्यंग के साथ-साथ 
उलहना भी दे रद्दी थी ।?” 

'पर यह आनन्द कितनें दिमों का लक्ष्यी! माना साहब मानों अपने में बोल 
रहे हों 'श्राज जिन आशाशों ओर प्रत्याशाओं से उनका हंदय लहरा उठा है, 
जिन नवीन धुखों की कल्पना कर वे' अपने भविष्य का निर्माण करना चाह रहे 
हूँ, अपने बच्चों को समृद्धिशाली श्रोर उन्नतिशीन देखना चाह रहे हँउन 
सारी वस्तुओं की उपलब्धि हो पावेगी इस में मुझे अत्र सम्देह है !' 

लद्मी ने श्रवग्मित दृष्टि से अपने पति की श्रीर देखा | बहू उसके कथित 
गूढाशय को समझने का प्रयत्न करने लगी। 

ल्वार्थ और त्वयं बड़े बनने की लालसा नाना ने श्रागे कह्दा, गलत को 
गलत सममते हुये मी करता झौर उसी के द्वारा अपनी उम्नति का रास्ता 
टुंढ़ना+-ये सच किस चिन्ह के ब्यौतक हैं | अज्ञान को शान का मंत्र दिया जा 
सकता है। अपने मार्ग पर लाया जा सकता है। भत्ते बुरे की पहिचान कराई 
जा सकती है किन्तु पढ़े पढ़ाये की कौन-सी सीख ? 

(उसकी सोख तो सरल है | सबसे सरल । यदि तुम उपयोग में लाना चाहदो 
तो|; लक्ष्मी नाना के भावों को कुछ-कुछ समझती हुई बोली “बल्न ह्वारा उसे 
शक्तिह्दीन बनाकर अपने श्रघिकार में कर लो ।? 

सो तो ठीक है, किन्तु ऐसा करने के पहल्ले समय और परिस्थितियों का 
भी तो ध्यान रखना पड़ता है। गायकवाड़ की दशा तुम देख रही हो 
भोंसले की गद्दारी श्रौर उनकी भीतरी चतुराइयाँ, उनको कितने गहरे गे में 
गिरायेगी, इसका निर्णय भविष्य स्वय॑ करेग।। द्ोज्कर अपनी ताक में अल 
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गे हुये हैं | कुछ थोड़ी बहुत आशा महादजी से थी, श्रव घह भी जाती रही। 
ऐसी स्थिति में यदि किसी प्रकार का ग्रह-युद्ध आरम्भ कर दिया जाय तो इसका 
अनुचित लाभ ये गोरे द्वी तो उठायेंगे | 

लेकिन महादज्ञी '**** | 

सवा और मेरे प्रति ईंषा ने उसे भी अन्धा बना दिया है लद्धमी | वे 
भला-बुरा, वर्तभान-भविष्य, सब्र कुछ भूल चुके हैँ । श्रपने राज्य: को साम्राज्य 
में परिणत करने की कामना ने उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है | तुम से 
नहीं बताया या, बढ़े गाँव में भो वे अ्रंग्रेजों से गुप्त वार्तायें करते रहे। मुझे 
सतक किया गया था किम्तु मैंने इस कान सुनकर उस कान से निकाल दिया । 
थोचा, वे खयं समभदार हैं, आगे सभल जायेंगे | छ्लेकिन इस संधि ने मेरी 
सारी उम्मीदों पर तुधाराणात कर दिया। सोंसले की गहरी से में धघंगाज् पर 
चढ़ाई न कर सधि के लिये विवश हुआ शभ्रौर श्रत्र देखता हूँ कि महादजी की 
बढ़ती स्वाथपरता और ईर्षा कहीं साम्राज्य को हाथ से न खो दे |? 

“इस बार भी कुछ गड़बड़ी की ९” 

'बहुत॑ बड़ी । मेरे बारबचार लिखने पर भी उन्होंने हैदर अ्रली साहब के 
विरुद्ध अंग्रेजों से मिलकर संधि कर ली |? 

ओर तुमने उसको मान भी लिया”, लक्ष्मी कुछ आवेश में श्रा गई, “यह 
तुद्दारी दुबंलता है । तुम्हें चाहिये था कि तुम स्वर्य॑ संधि की बातोयें करते । 
दूसरे को क्या श्रधिकार ?! ' 

रूखी हँंती से नाना साहब बोले 'ेरी दुर्घलता ही फे कारण तो लोगों को 
अनुचित लाभ उठाने के लिये प्रोत्साहित होना पड़ रहा है। अगर आज- म॒फ्े 
भी तलवार बाँधने की त्तमीज होती। में भी एक सैनिक होता तो सम्भवतः 
हस साम्राज्य और देश का कुछ दूसरा रूप हुआ होता | मैं तब उन स्वार्थो 
देश गद्दारों को भो अच्छी सील देता किन्तु, ...«-? उनका हृदय घृणा से सिद्टर 
उठा था किन्तु मजबूरी का नाम सत्र है। इसलिये सब्र करता हूं । जैसे भी हो, 
भ्रब जितना है, उसी को बनाये रखने का प्रयत्न करते रहना है ।! 
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धुम ने मह्वद्जी को लिखकर पूछा नहीं कि अरब दैदरश्नल्ली को कौन-सा 
मुह दिखाया जायेंगा। उनके पास बुद्धि थी या नहीं । 

“(तनी ही भ्रगर समभ होते. तो ये दिन इय़ें क्यों देखने को मिलते ! 
सदियों की परतंत्रता ने श्रपने देश औोर रवय॑ को स्वतंत्र देखने की भावनाश्रों 
अर उसकी मद्दानता को श्रनुभब करने के शान' को बिल्कुल जड़ से उखाड़ 
फेंका है | प्रत्येक को स्वयं की चिन्ता है। इससे अधिक वह जैसे समभता ही 
नहीं | सैकड़ीं वर्षों के बाद तो अवसर आय था श्रपने को सुसंगठित औ्रौर एकता 
के सूत्रमें बाँध कर श्वतंत्रता के सुख को लूटने का; परन्तु भविष्य तो कुछ श्रौर 
'माल्ूम पड़ता है । जान पड़ता है फिरंगियों की सत्ता सारे भारत पर फेल कर 
ही रहेगी । 

थोड़ी देर तक मौनता छाई रही । नाना साहब करवट लेते हुए सांधे 
'छो गये । 

लद्दमी का हृदय मानों किसो बोक के कारण दवा जा रहा था। उसने 
धीमे स्वर में पूछा 'खैर, भविष्य की चिन्ता तो बाद की है, श्रब हैदर अली के 
लिये क्या सोचा है ! संधि की सूचना पाकर उनके हृदय में प्रतिक्रियाश्रों के तो 
तूफान उठ खड़े होंगे। मित्रता का सम्बन्ध रहे या न रहे; इसकी चिन्ता नहीं:। 
'बिशेष चिन्ता है एकता की फैल्ली हुईं भावना का खंडित होना और उनकी 
'दृष्टि में तुम्हारा गिर जाना ।* 

'कल शिंदे' और अंग्रेजों को यूचना भेज दी है कि. संधि में संशोधन 
'की श्रावश्येकता है । संशोधित संधि-पत्र पर दी हस्ताक्षर होंगे और उन्हीं शर्तों 
की मान्यता होगी। मैंने साफ शब्दों में यह भी लिख दिया है कि हैदर अली 
'साहथ को अलग कश्के किसी भी प्रकार की संधि: नहीं की जा सकती । 

लदमी का चन्द्रमुख दीप्िमान हो उठा। वह कुछ कहना ही चाहती थी 
कि नाना फिर कहने लगे परन्तु लक्ष्मी, बकरी की माँ कब तक खैर मनाथेगी । 
मैं अपने बुद्धि-बल द्वारा कब्न तक घसीटता रहूँगा। महादजी अग्रेजों के विरुू 
जा नहीं सकते ओर अंग्रेज हैद्र साहब- के बढ़ाव को बर्दाश्त नहीं कर सकते'। 
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ऐसी परिस्थिति में सुझे हो कुकना होगा अ्रन्यथा हैदर तो मिटंगे ही साथ-साथ 
* थे सारे आपस में लड़कर पेशवा साम्राज्य को भी मिटा बैठेंगे |? 

वो इसका शअ्रथ हुआ कि अ्रपने साम्राज्य को बचत के हैतु आप आज 

नहीं तो कल्ल अऑँग्रेजों से मिलकर हैदर अली का सबनाश कर देंगे! पर यह 

सोचना क्यों भूल जाते हैं कि उनकी समाप्ति के उपरान्त आपका साम्राज्य भी 

रौंद डाला जायेगा और शायद ऐसा रौंदा जायेगा कि कुछ काल बाद इसका 


कोई अस्तित्व भी न रहे--सन्देहजनक बात होगी ।! 
“सम्देह नहीं, इसे सत्य भी मान लिया जाय तो मेरे सामने दूधरा मार्ग 


क न-सा है लक्ष्मी ! क्या में हैदर शली का खुह्लम-खुल्ला पत्च लेकर अपने 
यहाँ गृह-युद्ध का सुजन करू १ तुप्र चाहती हो कि आशा की टिमठिसाती हुईं 
लो को बुकने के पहले ही फ्रूक कर बुझा दूँ! यह उससे भी अधिक भयंकर 
होगा। अब तो केवल भगवान पर भरोसा रखकर ही भविष्य को सोचना, है । 
शक्तिद्दीन, शक्तिद्दीन की कया सहायता कर सकता है ! फूट ग्रसित घर श्रपनि 
पड़ोसी को क्या मदद देगा। श्रत्न तो अपने को देखकर ही दूसरे को देखना 
है। तभी कल्याण की आशा और दोनों राज्यों की बचत का उपाय सोचा 
जा सकता है |? 


'ठोक है। जैसा तुम सोचो । किन्तु ईश्वर के लिये अ्रत्र मेरे ऊपर कुछ 
कृपा करो । स्वयं तो दुखित होते ही हो, मुझे भी वेइना सही पड़ती है, 
लक्ष्मी उठकर नाना साहब के पल्ँग पर बैठ गई “आज से तुम्हारा सोचना" 
विचारना सब बन्द | समझे । भविष्य क्या होगा क्‍या महीं--इसकी अश्रभी से 
चिन्ता क्‍यों ! तुर्हें अपने कर्तव्यों का पालन करना है, उसे तुम कर रहे हो । 
इससे श्रधिक आशा ही क्या की ना सकती है |? 

'नाना साहब ने लद्धमी की ओर देखा और एक ठंठी साँस छोड़ते हुये 
बोले ठीक कहती हो लक्ष्मी | यही संतोष का मूल मंत्र है।” लक्ष्मी की 
हथेलियों के बीच नाता की हथेली दबने लगी थी। रात में मादकता का ध्ष्वर 
गुजरित होने लगा 
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(ख्‌) 


इतना सब कुछ होने पर भी अ्रँग्रेजों को अपनी धूतता से चूकना तो था 
नहीं । हैदर को तत्काल ही जब कि संघि-पत्र पर श्रश्ली नाना साहब का हस्ताक्षर 
होना शेष था--उसके विरुद्ध मराठों के साथ संधि की सूचना दे दी गई और 
शर्तों के श्रनुसार विजित प्रदेशों को छोड़ने के लिये कहा गया । परन्तु हैदर 
अली को म तो नाना साहब से ऐसी श्राशा थी और न वह उन प्रदेशों को 
छोड़ने के लिये तेयार ही था। उसे श्रपनी बीरता पर गयव॑ था और कर्त॑व्य- 
पालन की सथ्ची लगन थी। उसने अंग्रेजों को बड़े मसखरेपन से लिखा 
४ ......मैने दो वर्षों से इन इलाकों को श्रपने कब्जे में इसलिये नहीं रख 
छोड़ा है कि जब कभी आप या दूसरे लोग नाराज हों तो इन्हें सोंप कर अपने 
को खुशकिसमत बनने का दम मरू | अगर आप में हिम्मत है तो आप अपने 
दोस्त मराठों और निज्राम के साथ मेरी खिलाफत में कहीं भी झ सकते हैं । 
आप लोगों के आने पर जाहिर हो जायेगा कि मैं किस किस्म का श्रादमी हूं, 
ओर क्या-क्या कर सकता हूँ । अभी तक आपकी तरक से मुझे कोई ऐसा 
हुक्‍्म नहीं मिला वरना वह भी कर डाला होता । मुझे मालूम है, आजकल 
इन इलाकों से आपको एक छुद्ाम भी नहीं मिल रहा है। आपको तकलीफ 
है। लेकिन मजबूरी के लिये क्‍या किया जाय । मुफे श्रफसोस है कि भविष्य 
में भी आपकी यह तकलीफ रफा न द्वो पायेगी। मैंने कुछ ऐसा ही मुश्तकिल 
इरादा बना लिया है, . . .,.॥! 

परन्तु भवितब्यता की गति न्यारी है। मनुष्य क्या सोचता है ओर होता 
है कुछ ओर । देश को जच्न देदर से बहुत कुछ पाना था । बहुत तो अनहोनी 
आशायें थीं ऐसे ही कुसमय अनाया[स एक दिन दैदर श्रली की मृत्यु हो गई । 
नाना साहब को सूचना मिलो । जैसे किसी ने उनके सीने में बछी भोंक दी 
हो। उन्होंने कासिद से प्रश्नों की कड़ी लगा दी | क्या, कब, केसे, कहाँ, क्यों-* 
उन्हें विश्वास नहीं हो रह्दा था। मस्तकनत कासिद उत्तर देता रहा । शनिवार 


जी 
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बाड़ा से उठकर नाना साहब अपने बाड़ा चक्ते आये । पूना का सारा कारोबार 
3इस दिन बन्द कर दिया गया । 


(ग) 

ज़ब सारे प्रयत्नों और सम्मिलित शक्तियों के बावजूद भी रघुनाथराव 
ख्पने को पूना की मसनद्‌ पर न बैठा सका तो ज्ञान पर पड़ा हुआ पर्दा फट 
गया | उसके समझे में यह बात झा गई कि सत्य को अ्रसत्य शोर असल को 
सत्य नहीं बनाया जा सकता । उसे श्रत्र अपने किये १९ पछताबा था। दुःख 
आर लज्जा थी। श्रपने महान पाप की वाध्ष्तविकता का रुप उसे दृष्टिगोचर 
होने लगा था। वह अपने समष्त ऐश्वर्य ओर सु्खों को प्रायश्चित के निमित्त 
तिल्लांजलि देने को तत्पर हो उठा। साह्बाईं की संधि हुई श्रीर उसके लिये 
जो कुछ भी नाना साहब ने नि्ंय किया --उसे स्वीकार था । 

भरारी रघुनाथराव को अपने परलोक की यातनायें तो विदित थी हीं 
परन्तु इह्व लोक को अपने श्रनुकूल बनाकर कम से कम्त मन को क्‍यों न संतोष 
दे लिया जाय । उसने सर्वताधारण के बीच अपने को अपराधी घोषित किया 
आर दंड के लिये लोगों से थाचना की । उसने सब कुछ त्याग कर गोदावरी 
के तठ पर कोपर गाँव में रहने का निश्चय किया और वहीं रहने लगा | लेकिन 
उसका इद्ध शरीर मनःश्यिति के भारीपन को अ्रधिक दिनों तक बदशत ने कर 
सका और दो महीने के भीतर-भीतर उसका देहान्त हो गया । 


तेतीस--- 


ञने में शर्मा रहे थे क्‍यों !? वह मुसकरा रही थी | 

'नहीं तो ।” आगन्तुक की शर्म से कुकी आंखें वेशर्म बनने का प्रयध्न 
करने लगीं क्रैकिन फिर भी साहस नहीं हो रहा था। उसकी शष्टि पृथ्वी की 
शोर टिकी हुईं थी । 

तब आये क्‍यों नहीं ! क्या मैरी प्रतीक्षा को व्यथा का तुम्हें अन्दाज नहीं ! 
तुम पूना में रहो और मैं तुम्हें देख न सक्‌। इस कर्लक का तुम्हें आभास है ! 
मजबूर हीकर श्राज कासिद भेजना पड़ी था ।* 

'काम की अधिकाई के कारण आने का श्रवत्र न लगा । तुम तो देखती 
हो | आये दिन युद्धों के पीछे छुट्टी जो नहीं मिलती | श्राज यहाँ त्तो. कल वहाँ ।! 
श्रागन्तुक का श्रत्र तक सिर झुका हुआ था । 

श्रागन्तुक के बहाने में कोई लक्ष्य नहीं था, इसे मीरा भलीभाँति 
धमभती थी | बह अधिक कोमल स्वर में बोली या सम्भवतः सुनने वाक्ते के 
लिये वह अधिक खुभनेवाज्ञा था, 'भेरी ओर देखो”, आगन्तुक की श्रा्खे 
अक्ूला उठी श्र अविलम्ब उसके मुख़मंडल पर जा टिकी 'मैं तुम्हारे चरणों 
फी दासी हूँ | हैँ न! मुझे 6कराने का न सोथो। मैं कहीं की भी न हो 
पारऊँगी / उसके नेतन्नों से ठप-टप कर के आँसू गिर पड़े । 

सेनापति की पलके नीची हो गई । हंदय में एक श्रजीब मंथन होने लगा । 
उस मंथन में कसक थी श्रोर ब्याकुलता | उत्तेजना की बढुती हुई तीब्रता कहीं 
उसके नियंत्रण के बाहर म॑ हो जाय--हस संशय ने उसे सचेत किया । वह 
अचानक उठ खड़ा हुआ | 'एक काम भूल गया था नीरा?, उसने बहाना किया 

बड़ा जूूरी है। मुझे नाना साइब से शीघ्र मिलना चाहिये। अवसर मिला 
तो कल्न फिर श्राऊंगा /! वह बिना उत्तर की प्रतीक्षा के लग्बे-लग्बे डग रखता 
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हुआ बाहर हो गया। नीरा कुछ समक्ी और. कुछ समझने का प्रयत्न करती 
रही--उसके जाने के बहुत समय उपरान्त तक | 

सेनापति श्राने-जाने लगे | कभी सुबह, कभी' दोपहर और कभी शाम । 
परतु आना नित्य होता था। समय घटता गया। घनिष्ठता बहुती गई ।' 
बेतकल्लुफी ही गई | कुझों से तबीयत ऊचती तो श्वेत संगमरमर की कुसियो 
पर आकर बैठते और वहाँ से मन उचटता तो पुष्प क्यारियों के बीच हरी-हरी' 
दुर्वा पर । सबेरे के समय जब कमी सेनापति आते तो हँस-हंसकर कमरे में 
व्यतीत हो जावा | सूरज चढ़ता हुआ कब अस्त हो जाता, इसका ज्ञान नहीं 
रहता श्रोर जब कभी अनुमान लगाने का रूयाल आ। पड़ता तो शीघ्रता से इस 
समाप्त हुये समय पर आश्चय होता | आज और कल्न का ज्ञान लगभग: उनके 
मस्तिष्क से विलीन हो घुका था। दोनों एक दूसरे के निकट खिचते चल्ले आ 
रहे ये। सहवास से सामीष्य तो बढ़ता ही है। मौन व्यथा तथा मिलन की 
आआतुरता मे व्याकुल दोनों अपने बैय को खो चक्षे थे। तब मी सेनापति में कुछ 
सतकता थी | कुछ स्मरण था | 

शरद की चन्द्रिका तिसपर पहाड़ी प्रदेशों के लिये मानो साक्षात मन्मथ के 
करों से छूटे हुये शर | प्रेमी हृदय घायल होकर तड़पने लगे । पूनम के चाँद 
को बड़ी सहानुभूति थी इन विचारों से। इन घायलों की दशा देखकर वह 
कल से बड़ा चिन्तित हो उठा था' और तभी श्राज निकलने में उसे ठेश भी 
हुई |. एक घड़ी बाद जब वह निकल्ला तो सेनापति नीरा के साथ बाग में प्रवेश 
कर रहा था। यद्यपि कुआर का मद्दीना समाप्त हो छुका था परन्तु श्र भी 
आनेरवाँ पहन कर रात्रि में टहकती हुईं चान्दुनी का श्रानन्द जूटा जा सकता 
था । नीरा होद के ऊपर श्राकर बैठ गई । पास में हरीपन्‍्त था। 

कलाधर नभ-मंडल से निहार रहे ये और नीरा कुर्सों.के सहारे, अपने 
छुद्दर बाहों को ऊपर की ओर पैलाये, लेटी-सी, कुछ कल्पना करने लगी 
थी। सेनापति मे देखा। आज की मीश, अन्य दिनों की नीरा से कई 
गुनी अधिक खरुपवती हो उठी थी। एक नवीन आकषण था । एक नया 
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सम्मोहन और संकुचित इन्द्रियों में ढिठाई और जागरूकता उभाइने 
की शक्ति | बह अरब भी नीरा की ओर देख रहा था। नीरा अपनी कल्पना में 
तहलीम थी था उस विशेष भाव-भंगिमा द्वारा अपने पूर्ण योवन श्र रूप की 
छटा में मदमश्त बमाकर, सेमापति को बाहुपाशों में जकड़ होना चाहती थी -- 
कुछ कहा नहीं जा सकता। सैमापति के नेश्ों ने तर्बना की । नीय *£ गारित 
थी | सैमापति को खटका | उसके मत ने कहव- इन दिंनों नोरा आपने को 
संवारती है। वह कुछ हिचका पर उसकी स्मरण-शक्ति ने पुष्ठि की -' अब नीरा 
के बारतालापों में भी विभिन्नता है। उसमें चंचलता है। दूसरों को खींचने 
श्लौर खयं खिचजाने की विक्चिप्तता है । 

हरीयन्‍्त नीरा की तरक से दृष्टि हटाकर होद की ओर देखने लगा। संकु- 
चित कमल नतमस्तक किसी चिन्तन में तल्लीन थे। उसे सन्देद्द हुआ-समेंव 
है उसकी ख़थं की दुर्बलता ऐसी प्रेरणा दे रही दो । नीरा का चरित्र पवित् है। 
तर्पित और कलंक रहित है | उसके प्रति इस प्रकार की दुभ विनायेँ घोर निनदनीय 
है| पापमय हैं। ठोकर खाया हुआ राही रकरुक कर पैर रखता है।. उसे अपन 
उंगलियों की चिन्ता है, ठोकरों की नहीं। सेनापति को अपनी कमजोरी विदित 
थी | उसने अपने को घिककारा और भविष्य में निष्क्रपट और पवित्र बनने के 
लिये मन ही मन दृढु प्रतिशायें करने लगा | । 

कुछ सौधी होती हुईं नीरा ने सेनापति की ओर करबट ली । उसने 
उसकी श्रोर देखा | नीरा बोली 'मिन्नापति, श्रात्मा का झम्मिलन उत्तम होता दै 
या शरीर का ९? | रे 

आत्मा का। यह तो सर्व-बिदित है। इससे भी बढ़कर संसार में कोई 
दूसरो घस्तु है | यद्ष ब्रह्म के विलीन होने की श्रम्तिम सीढ़ी है !. मोक्ष पाने का 
सरल मार्ग है । परन्तु ऐसा द्वो सके तब, दे बड़ी कठिन तपस्या ।” 

'कठिन तो होनी ही चाहिये | लेकिन में यह नहीं समझ पाती कि शारीरिक 
सम्मिलन या सहवास की संतुष्टि बिना परिपक्‍्वता केसे आरा सकैगी। सहवास 
का ही तो बदला हुआ रूए सम्मिलित है ! क्यों ! 


नाना फड़ नवीस १५४ 


सेनापति ने विस्फारित नेन्नों से देखा परन्तु सहवास द्वारा इस आदर्श की 


ध्प्राप्ति शंकाजनित है। पूर्ण विश्वास नहीं किया जा सकता । इन्द्रियों की माद- 


हे 


कता और उसमें रत रहने की आकुलता, पथप्रष्ट कर देती है।' 

और अतृप्त इन्द्रियों की ब्यग्रता तो उससे भी शधिक भयानक होगी 
सेनापति । इसमें तो कुछ को गुंजाइश भी है, उसमें तो बिहकुञ ही नहीं। वहाँ 
तो फिर भी अंकुश है | अंकुश रहित कामग का रूप बढ़ा विचित्र होगा ।! 

नीश | तुप्त., ....।! 

नीरा ने अनायास सेनापति का हाथ पकड्ट लिया, मैं जिस सयम के सह्रे 
अपने जीवन के क्षणों को काट देमा चाहती थी--अच वह ग्रसम्भव-सा जान 
पड़ने लगा है। मैंने अत्यधिक प्रयत्न किये | हर तरह से अपने को समझाया | 
मन को शान्ति दी परूतु सब बेकार । मेरे श्रंग-अंग को किसी की आवश्यकता 
है। में किसको-क्रिसको रोके और किसको किसको समझ्ताँ। सभो तो मुकतपे 
विरोध करने लगे हूँ ।' नीरा की सुन्दरता में इस समय चार चाँद लग रहे ये । 
अनापति का सारा शरीर रोमांचित हो उठा मन के किसी कोने में सुधुपत 
अभिलाषा जागृत हो उठी | बह अपने ज्ञान को भूल गया। मैत्रों में तैरती हुईं 
पृष्णा नीरा को आश्वासन देने लगी | 

नीरा सेनापति के हाथों को जोर-जोर से दवातो हुई जैसे अपनी ओर 
खींचने लगी हो | सेनापति खिंचने लगा। गर्भ उश्वार्सें ठकराने ह्गी। नोग 
अपने अचरों को खोलती हुई कुछ-सिर को ऊपर की और बढाकर पीछे को 
छुकालिया। द्वाथों का सम्बंध-टूर चुका था। सेनापति की फैली भुजायें भीरा 
अपने अंकों में भर कर, अधरों के सम्मिलन का अवसर देने ही बालो थी कि 
पीछे पैरों की ध्वनि को आइट मिली । मीरा उचक कर पीछे हट गईं । चेहरा 
स्थाह पढ़े गया | पैर काँपने लगे | शरीर में सनसनाहुट दौड़ गई। जैसे वह 
किसी मद्दान अपराध की अ्पराधिनी हो । दरीपन्त के हाथ मीचे गिर गये । 


खाने को इन्तजारी है नोर। ठंढा हो जाने पर वेमजा हो जायेगा बेटी !” 


बुढ़िया आया नीचे से बोली । नीरा इसी को गोद में पल्ी है । 
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“चलती हैं !! उसने सेनापति की शोर देखा | वह उठ खड़ा हुआ । 

भोजन का आनन्द जाता रहा । दोनों गुमन्सुम बैठे भोजन करते रहे | 
किसी प्रकार मुँह में रख रखकर कौर नीचे उतारे जा रहे थे। खेर कुछ खाना: 
तो था ही, जेसे-तैसे खाकर सेनापति उठ गया। 'धुके जाना है ।” नीचे सहन में 
उतरता हुआ वह बोला । 

'शछभी 6३० १९०७० ७ ७ |! 

“हा | अधिक रात गये ठीक नहीं ।? 

'कल्ल तड़के चले जाना । इस समय जाने का क्‍या तक, बह घोीरें से 
बीली 'यह चाँदनी कल नहीं श्ायेगी |! 

नहीं, नहीं, नीरा, एक विशेष अड़चन है। कल्ल आने पर बताऊँगा ।' 
हरीपन्त दरवाजे की ओर बढ़ रहा था । उसके मत्तिष्क में एक नई प्रेरणा 
काम कर रही थी । 

अआराज के कल्ल और कल के श्राज में बड़ा अन्तर है | यह ,..... ।' नीरा 
इससे अधिक ओर क्या कष्ट सकती थी | 

सेनापति चकराया |, नीरा का श्राकर्षश उसे फिर कहीं आगे से पीछे 
फो झोर न घसीट के वह घबड़ाया | उसने बनावटी मुसकराहट के साथ कहा, 
तम जहाँ रहो वहाँ अ्रन्तर | चाँद तो केबल पन्द्रह दिनों तक दी चमकता है 
किन्तु, वग्दारो चान्दनी तीथी दिन को है। कल आने पर तुम्ह रे अन्तर की 
विभिन्नता का अनुमव करूँगा ।? नीरा को कुछ कहने का अवसर दिये बिना 
बह द्वार के बाहर हो गया | उसकी शान्ति मिली | किसो संतोष के कारण मन 
अ्रह्मदित हो उठा । 

सेनापति का यद्द व्यवद्वार इस समय नीरा को बहुत खला। किन्तु हयेलियों 
में मचती हुई गुदगुदी और श्रंगों में व्याप्त सिहरन का श्रवर्शनीय सौर्य ने 
इसका शीघ्र द्वी विस्मरण करा दिया। वह कमरे में भविष्य की रंगरेलियों 
की कव्पना करते-करते कब सो गई उसे विदित नहीं। अ्रचानक उसे मालूम 
हुआ-- सेनापति उसके कमरे में आये | उन्होंने अपने ह्वाथों को बढ़ाकर उसे. 
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अपनी गोद में उठा लिया | वह जागती हुईं भी निद्रान्वित बनी रही । सेनाएति 
उसे लिये हुए उधान में पहुँचे--अंब ग्रॉख-मिचौनी का खेल आरम्भ हुआ | 
कभी सेनापति लुकते और वह देढ़ती भर कभी वह छिपती, सेनापति ढढ़ते। 
इस बार सेनापति को खोजना था | वह भागती हुईं पीछे, बड़ी दूर, एक कुञ् 
में जाकर छिप रही । सेनापति बढ़ी देर तक चक्कर लगाते हुए उस कुन्न में 
पहुँच ही वो गये। बद खिलखिला पड़ी। सेनापति ने हाथ पकड़ते हुए उसे कस 
कर शअ्रपने अंक में खींच लिया | वह भी चिपठ गई | फिर श्रघरों की ब्याकुलत। 
शान्त होने लगी - नींद खुल गई । खप्नों का लोक कमरे के अंधकार सें 
विलीन हो गया । वह कुछ समझ ने पाई। उसने श्रॉज़ें मलते हुए इधर 
उधर देखा, परूतु घोर अ्रंधकार के सिवा ओर वहाँ क्या था। वह उठकर बैठना 
ही चाहती थी कि बद्दे जोरों का धमाका हुआआ। पलकें मिंच गईं। और 
छुणु भर के उपरान्त जब आँखें खुलीं तो उसे ऐसा मालूम हुआ मानों सामने 
संण्द्दीव पुस्तकों के मध्य से एक ज्योति निकली श्रौर चक्कर लगाती हुई बाँयी 
झोर की खिड़की से बाहर मिकल गई । 

बहू उठकर बैठ गई | हृदय धड़कने खगा। उसने आखे फाइ-फाडू कर 
फिर चारों झोर देखा । वहाँ कुछ नहीं था। वह खड़ी हुईं | कपड़ों को उतार 
फेका। ख्पविन्न हो खुके थे। वह नंगी पुस्तकों के पास गई । इधरूडघर 
देखा | ऊपर नोचे देखा । किसी प्रकार का कोई परिबतन नहीं । खिड्डकियों से 
काँका । चाँद वैसे ही हँत रहा था। वह बदन पर चादर लपेदती हुईं बाहर 
निकली | दास-दासियों को आवाज दी। सब घन्रड़ा कर दौड़े। धमाके का 
कारण पूछा | केकिन वे उत्तर क्‍या दे! किसी ने कुछ सुना द्वो तब तो ।. 
नीरा मौन कमरे में लौट श्ाई । 

ब्रह्म बेला का समय | पिछला द्वार खुला । पीठ पर पुस्तकों का भोज 
रखे एक श्वेत श्राकृति असीम में अन्तंध्यान दो गई । मार्ग मिल गया था । . 


$ 
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बोंतीस-- 


हैद्रअली की मृत्यु हो चुकी थी। नाना साइब उस देश भक्त की इंष्ट 
में गह।र बनने से बच गये । महादाजी को अ्रपनी बातों से इंटना नहीं था। 
विवश हो नाना साइब को संधि-पन्न पर हस्ताक्षर करने पढ़े | ' और कोई रास्ता 
नहीं था । हस्तात्र होते ही हैदर अली के विरुद्ध अ्ँगेजों ने महादानी को सैन्य 
सहायता के लिए बाध्य किया ! बल्ली परन्त स्वार्थी और तीसरे श्रमुचित लाभ 
उठाने की प्रवृत्ति ने शिदे को श्ँधा बना दिया था। दिन प्रति दिन उम्र 
संकृचितता आती जा रही थी। उसने स्वयं तो भीरंगपट्टन को घमकोी दी ही 
नाना साहब को भी लिखा कि वे पूना की सेना भेज कर मैसूर को तदस नहस 
करके शअँग्रेज़ों के विजित प्रदेशों को उन्हें लोटाने का प्रयत्न करें । माना सादूच 
के लिए यह बर्दाश्त के बाहर की चीज थी | उन्हें आशचय था महादाजी ऐसे 
गेग्य व्यक्ति की नासमझी ओर इस प्रकार की गिराबट पर | उन्होंने महादाजी 
को फटकारते हुए. साफ शब्दों में लिख दिया कि पूना से इस प्रकार की कोई 
भी सहायता शंग्रेजों को नहीं दी जा सकेगी । . 

उधर हैदर की मृत्यु के उपरान्त उसका लड़का टीपू सुल्तान जो स्वयं 
अपने की ससूल्लेपाक की साया! कह कर सम्बोधित किया करता था--बड़ी 
तेजी और लगन से टोपी वालों क्षी जड़ खोदने पर जुट पड़ा । बह मद्गास से 
इस कोम को बुनियाद को हमेशा फे लिये मिटा देना चाहता था। हजारों 
की संख्या में अंग्रेज काड डाले गये । हजारों बन्दी बनाये गये । सैकड़ों बढ़े-बढ़े 
बन्दी पदाधिकारियों ने स्वयं विष खाकर संतोष किया। सैकड़ों को हाथियों श्रौर 
भिन्न-भिन्न तरीकों से, सता-सता कर, संडपा-तड़पा कर, प्रतिष्तिसा की जलती 
हुई श्रग्नि की ज्वाला शान्त की गई | फिरंगी जाहि-भाहि करने लगे | 
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इसमें सन्देह् नहीं कि टीपू की शक्ति श्रौर उसकी दिलेरी अपने बाप से 
भी अधिक बढ़ गई थी, परन्तु श्रवृरशिता और धार्मिक कट्टरपम ने उसे 
पनपने नहीं दिया । और यही कारणु है कि एक तो अपने जीवन के अन्तिम 
दिनों तक उठता ही रहा और दूसरा बहुत ऊपर डठकर भी ऐसा गिरा कि 
शोग उसके अ्रस्तित्व को हैय दृष्टि से देखने लगे। 

सुल्तान ओऔरंगजेच्र के युगोंगका स्वप्न देखने लगा था बह। उसकी बुलंदी 
अर इस्लाम के प्रति बफादारी को देखने लेगा था। लेकिन उसका ध्यान 
परिणाम की ओर नहीं था। उसे डाह होने लगी |” वह औरंगजेब से श्रागे 
बढ़ना चाहता था। इस्लाम की वृद्धि श्रोर उन्नति की नामावली में बह अपना 
माम सर्वप्रथम और ऊपर देखना चाहता था। उसके लिए यह महान गरवे 


की बात थी । 

अंग्रेजों का घुटंना देकगा और उसकी बढ़ती हुई शक्ति के अवसर ने 
उसे पागल बना दिया | वह अपना पराया सब भूल गया। इध््लाम का सरर 
उसकी रग-रा में फैलने लगा | उसने शीक्र ही काँची के उस प्रसिद्ध मन्दिर का 
मुख्य द्वार, जिसे स्वयं उसके पिता मे बनवाना श्रारण्भ किया था और जो अब 
तक लगभग श्राप्रे के बन घुका था--थ्रागे बनने से शेक दिया । देवालयों फे 
घंटे धड़ियाल धीमे पढ़ने लगे। पूजञा-पाठों ने चोरी का रूप धारण कर 
लिया | हिन्दू अ्रपने को हिन्दू कहमे में काँपने लगा | तमाज में बेचेनी पौली । 
काफिर इस्लाम कपूल करने लगे। परन्तु रफ्तार धीमी थी। आशाशओं का 
पालन गंभीरतापूर्वक नहीं किया जा रह था | सुल्तान ने नित्य के विवरण फो 
सुनते हुए सोचा । उसे स्वयं इस काये को अपने द्वा्थों में कोना चाहिये । 
उसने निश्चय किया। दूसरे दिन उसने खड़े-खड़े पचास हजार हिन्दुओं की 
चोटी करवा छालो | सब मुसलमान बन गये | विरोध करने वालों के सिर 
कृहाम थे | ै 

कुद्राम मच गया। भागने वाले घर-हार माल अ्रसवाब, सभ छोड़ छोड़ कर 
भागने लगे | नाना साहब के पास विभिन्न स्थानों से धर्म-रक्षार्थ प्राथनाएँ श्राने 
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शी | पूना के विद्वानों और प्रतिथ्ठित व्यक्तियों ने नाना साहब से भेंट को और 
हिन्दुओं पर होते हुये श्रत्याचारों के प्रतिकार के लिये दबाव डाला। भीनगरी 
के शंकराचाय ने भी उन्हें धम-निमित्त दुष्टों के संहार के लिये लिखा। फिर भी 
नाना साहब मौन थे । टीपू के अत्याचारों की उत्तरोचर बृद्धि ओर हिन्दू जनता 
में फैले हुये द्ाद्ठकार की नित्य सूचना पाते हुये भी वे कानों में तेल डाले पढ़े 
थे। वे अब भी अपनी आपसी फूट की परिभाषा को समझाने का प्रयत्न कर 
रहे थे | किन्तु जो समझना चाहता ही न हो--उसके लिये कोन-सो सीख ! 
टीपू का इस्लाम यदि इतने से भी शान्‍्त दी गया होता तो भी गु जाइश 

थी, लेकिन उसके हृविश की कोई सीमा हो तब तो ! 'रसूले पाक को साथा! ने 
मुसलमान युवकों की एक नवीन सेना तैयार की ; जिसका कार्य था हिन्दुश्रों 
की बहू-बेटियों का अपहरण करना और उनके साथ ध्यभिचार करके अपनी 
इन्द्रियों को तृप करना । इन युवक सैनिकों को सुह्तान मेरे लड़कों! के नाम 
से सम्बोधित करता था । इन्तद्दा की दृद हो गई । टीपू और आगे बढ़ा । 

मालप्रभा फे दक्षिण में भीहर और नारंगुद पेशवा की. दो रियासत थीं | 
भीटूर, बेलगाम से दस कोस दछ्घिण-पूरथ के कोण पर बसा हुआ है और 
नारंगुद घरवार के उत्तरी-पू्वों कोने प्र | थे दोनों ही रियासते खुदसर थीं। 
केबल विशेष सेकटों पर ही पेशवा द्वारा सैनिक तथा अ्रन्य सहायता दी जाती 
थी | टीपू तो हिन्दुत्व को मिट देने के हैतु कमर कस ही चुका था; फिर उसके 
लिये उचित-अनुचित का क्या प्रश्न ! उसने लगे हाथ इन दो सरहदी रियासतों 
को भी साफ कर देने का निश्य किया। इस्लाम और काम दोनों की तध्ति 
की सूचना उसे दी गई थी | कामुक का उतावल्लापन, अंधे के अंध्रेपन को मात 
कर देता है। कारण--यहाँ तो एक के श्रभाव में दूसरा काम करता तो है 
परन्तु बह्ाँ बुद्धि और नेत्र बत मान होते हुये भी जवाब दे देते हैं । 

नारंगुद पर घावा बोल दिया गया। छोटी सी रियासत उसकी बिसात ही 
क्या | परन्तु बात कुछ ऐसी नहीं थी। दोवान कालोपस्त अपनी शक्ति समझते 
हुये भी नारंगुद की रक्ार्थ मौ्चें पर आ डठा। हुआ वही जो होना था। 


-_ 


माने फड़नवीस श्द्व्‌र 


नारंशुद्‌ पूर्णतः विध्यंल कर दिया गया। हिन्दूं मुसहामान बनाये गये। 
विशेषकर आह्ण अधिक अश्रपमानित किये गये और इन्हें कठिन से कठिन 
थातनाएँ दी गईं। नारंगुद की सारी युधतियाँ एक स्थान पर एकत्रित की 
गईं | उनमें से कुछ परम रूप यौवना 'रसूलेपाक की साथा? की हरप्त में भेज दी 
गईं । शेष इच्छामुसार दो दो, तीन-तीन छाँटःछाँट कर 'मेरे लड़कों? मे अपनी 
धायना की प्ृप्ति की। सैनिकों के लिये किसी प्रकार की कोई पनाही नहीं थी | 
पला/कार का ऐसा नम चित्रण यत्र-तत्र ही देखने को मिला है। दीवान कालो- 
पन्‍त और राजा वेयन्कट राव भावे अपने परिचार सहित बन्दी बनाये गये और 
सि्ड़ों में बाँध कर श्रीरंगपद्टषन को रवाना किये गये-इस्‍लाम की बुकन्दी 
का इजहार करने के लिये। 

घोड़ों की टापें मुढ़ीं, उत्तर दिशा की ओर । कीटूर का देसाई श्रसमर्थ था। 
टीपू ने उसे दुग छोड़ने के लिये कद्दा | देसाई सपरिवार निकला | पर सुल्तान 
की दयालुता तो किसी और कारणवश थी | बाहर निकलते ही मेरे लड़को ने 
उसे घेर लिया । देखाई की विवाहिता पुत्री जो कुछ दिनों पहले पीहर से आई 
हुई थी --हरम में भेज ही गई । ईला अपनी सुन्दरता के लिये विज्यात थी | 

सब कुछ छीन लिया गया। नगर में लूट मार शुरू हुईं और कोहूर की 
भी वही दशा हुई ओ नारंगुद की । टीपू की पाशविकता ने चारों श्लोर दाष्टाकार 
मचा दिया | वातावरण सिद्दर उठा। स्वामी शंकराचार्य के दो हजार शिष्यों ने 
एक ही दिन एक साथ विष खाकर अपने जीवन का अब्त किया | ने आतताई 
पवन सुल्तान की छाया को श्रपने शरीर से त्श होते नहीं देखना चाहते थे । 

रात वही | दुर्ग वही । सामान वही और श्रारल बही। किर भी बैचेनी 
क्यों ! हृदय में खुभते हुये शूलों की ब्यथा कैसी ! बन्द कामरे में गैठो हुई ईला 
का हृदय फटा जा रहा था। साड़ के मर्द प्रकाश में श्रधिक तो नहीं, किन्तु 
जेहरे पर श्रत्वाभाविक रूप से जहाँ कहीं विकुड़ी हुई लचा के द्वार कियी ब्यम्ता 
का श्रनुमान तो लगाया ही जा तकता था| आँखों का पानी सूख चुका था। वह 
सामने दीबार पर लगे हुए चित्र पर टकटकी बाँषे कुछ पोच रही भी । धोन 
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रही थी और बहुत जल्दी जल्दी सोच रही थी। समय थोड़ा था | 

द्वार खुला | ईला का हृदय धक कर के जैसे गतिद्वीन हो गया हो । उसने 
अपने को संभाला | सुनहले कामदार सलमशाह्दी की चोटी चमकी। सुल्तान 
झन्दर आया | ईला ने उसकी ओर देखा और खड़ी हो गई । सुल्तान ने जैसा 
मुना था वैसा ही पाया | उसने पलंग पर बैठते हुए पूछा खड़ी क्यों हो गई ९? 

थों ही ।! ईला के कथन में स्वाभाविकता थी। 

जितना मझेे बताया गया था, उससे ज्यादा ही पाया ।? उसने ईला को नीचे 
से ऊपर तक देखा । 'हुश्न का जलवा तो मुझे आज ही देखने को मिला है | 
लेकिन हिन्दू इस की कदर करना नहीं जानते | जंगली तो जंगली । वैसे तुम्हारा 
माम क्‍या है ! 

ला ।? 

'तुम्द्दारी शादी तो हो चुकी है ! 

हाँ | हो चुकी है |? 

(कितने दिन हुये १ 

कुछ स्मरण नहीं।? 

दीपू हँस पड़ा-- तभी तो कहा कि यह कौम ही जंगली है। इनको तमीज' 
महीं कि कोन-सी चीज केसे रखी जातो है। शायद तुम्हें हासिल करने वाज्ञा 
बिल्कुल ही कमचझुत था। खेर | श्रव सब ठीक हो जायेगा | श्राश्रो बैठो |! 

किसी दुरनन्‍्ध के कारण ईला ने उसको ओर देखा । श्राँखेँ लाल हो रही 
थीं। बद समझ गई। बह अपने कार्य में सफलता पा सकेगी--उसे आज्ञा हुईं । 
पर क्रोध से खौलते हुए. दिमाग को वह कब तक शान्‍्त रख सकती थी ! मुँह 
से निकलते हुये शब्दों ने हित, अनदित का कुछ भी ध्यान नहीं रखा “लेच्छों 
में महान पातकी क्या अब तूके ईश्वर का कुछ भी भय नहीं रह गया है ! 
क्या तेरी बुद्धि बिल्कुल शानशूत्य हो गई हैं ? स्वयं नीच बनकर तूने श्रपमें 
बाप की प्रतिष्ठा पर भी पानी फेर दिया। टी, «.पू.,...-।? ईल्ा,क्ोध से काँप 
रही थी | ४. 3 ह 
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घुल्हान बड़े जोरों से ठह्का मारकर हसता हुआ पलंग १९ गिर पड़ा, ईला, 
मेरा बाप सिर्फ लड़ना जानता था। मौत भी कोई चीज होती है, शायद इसकी 
उसे जानकारी नहीं थी । मौत हर तरह से आती है, लेकिन तुम जैसी हसीना 
तो हर तरह से नहीं मित्न पाती। मेरे बाप को इन”, बह उठकर अचानक 
बैठ गया। उसने ईला की ओर ललचाई दृष्टि से देखा और द्वाथ बढ़ाता हुआ 
उठ खड़ा हुआ-आओ्रो ईला। वुम्दारे हुश्न पर सब कुछ भाफ है। आओ | 
अ्रब मैं अपने को रोक नहीं सकता ।? उसके पैर आगे बे । 

इला खिसकती हुई द्वार के समीप पहुँच चुकफो थी । टीपू और आगे बढ़ा । 
ला लपकी और कंत्ष के बाहर हो गई । मस्त शरात्री खौंका। वह भी बाहर 
निकला । ईला दौड़ती हुईं भाग रही थी। बह भपटा। परन्तु पैर डगमगा 
रहे थे । श्राकाश में भ्रमण करते हुये बादल्लों ने शत्रि को दो रूप दे रखा था | 
अंधकार और ज्योत्त्ना। श्रचानक मेघों के बीच से निकलते हुये चाँद ने 
छुल्तान को दिखाया । ईला अभी कुछ फासले पर थी-। उसके पैरों में स्फूर्ति 
आई । किन्तु अ्रनिय॑न्त्रित पैरों ने ठोकर खाई और बह लुढ़कता हुथ्रा मुँह के 
बेल गिर पढ़ा | चोट फड़ी लगी। नाकों से रुधिर गिरने लगा। “घब? के शब्द 
से ईला ने पीछे को देखा । उसके शिथिल पड़ते हुये पैरों में जान आ गई । 

सुल्तान का नशा उड़ चुका था । बह तेजी से दौड़ा। क्रोध से वह भनभना 
उठा था | फलस्वरूप घह फिर गिरते-गिरते बचा। इईला दीबार की भुंडेर पर 
खब पहुँच चुकी थी। वह खिलखिला कर हँसी श्र मन ही मन अपने पति 
के चरणों में सिर नवाते हुये कूद पड़ी । प्त्यु ने उसके पातित्रत्य की रक्षा कर 
हीदी। 





नामों साहब का अब मौन रहना अ्रम्याय का समथन करमा था। शी॥र 
ही भौसले को सेना सहित आक्रमण हैतु आदेश जारी किया गया पूना से हरीफन्त 
की श्रधीनता में बादामी को सैनिक कूच कर पढ़े । तुकोजी होलकर को पश्चिम 
से कीहर, बेलगाँव होते हुए श्रानि का श्रादेश दिया और स्वयं निजाम श्रत्नी 
की सेना के साथ बादामी थ्रा पहुँचे । बादामी का थेरा पढ़ गया | नाना साहम 
अपने शिविर से या आवश्यकतानुसार घदना स्थल पर पहुँच-पहुँच कर सेना 
संचालन करते रहे । लगभग बीस दिनों तक धोर युद्ध के उपराम्त स्लेख्छों ने 
हथियार डाल दिये | बादामी अ्रधिकार में श्र गया । सेना आगे बढ़ी । गजेर्न- 
गढ़ का दुर्ग आ गया | यबनों ने यहाँ भी थामना चाहा, लेकिन समुद्र में उठते 
हुये ब्वार को श्रव कहाँ तक रोका जा सकता था | भोखलाये मराठों ने ईंट से 
हट बजा दी | किला विजित हुआ । सेना श्रागे बढ़ी । 

'रसुत्तेपाक की साया? में सामने से मुकाबिला न करके, पीछे से काम बनाना 
चाहा । साथ ही साथ पहले बह निजाम श्री को कुछ सिखा देना याहता था | 
क्योंकि बहू काफिरों का साथ दे रहा था। उसने अ्रदोनी पर बड़े वेग से 
श्राक्रमण किया | घनधोर लड़ाई हुई । परन्तु अ्रदोनी बच न सका। टीपू ने 
उस पर अधिकार कर द्वी लिया । फिर बह सबनूर की और बढ़ा, किन्तु स्वयं 
को बीच में विरता हुआ देखकर वह कुछ घबड़ाया | बड़ैगाँव और जनरल 
गोडाड की श्रवस्थाश्ों का चित्र स्वयं आया। परिणाम की भयंकरता श्रौर 
उसकी कुरूपताओं को उसने सोचा | काफिरों की प्रतिहिंसा को प्यास, सम्लेच्छों 
के खून से हो तो बुफेगी--वह भयभीत हुआ । वह सन कुछ समझ गया | 
उसने विशम्ब कएना उखित ने समका। शॉयद किए काम ने बने | तुकोजी 
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दीककर से बांतहचीत होने लगी। होलकर को हर तरह का आश्वासन दिया । 
+ कसमें खाई , गिड़गिड़ाया श्रोर अ्रग्त में सोने-हीरे के तोड़े नजर किये | 
होलकर से अत्यधिक दत्नाव पड़ने के फारण नाना साइब 'को विवश होना 
पड़ा | किन्तु सैधि की गई अपनी शर्तों के मुताबिक । फीदूर और माँद पर 
फिर भगवा '्ृज फहराने लगा । 


कत्तीस 


वर्षों की लड़ाइयों के उपराब्त श्रत्न कहीं शान्ति की स्थापना हो पाई थी । 
त्ञोगों ने संतोष की सांसे लीं। किन्तु नाना साहब को कहाँ शान्ति ! उन्हें 
कैसा सन्‍्तोष ! सावन हरे न भादों मरे--सत्र समान । युद्धों से छुटकारा मिल्ला 
तो साम्राज्य की आर्थिक झौर सामाजिक व्यवस्थाओं को सुधारने और उनकी 
उन्नति में जुग जाना पढ़ा। युद्धों के कारण इनकी ओर ध्यान देने का समय 
नहीं मिल पाया था। श्रतः इनकी बारी अब आई | मिरासदारों को नई सुवि- 
धायें दी गई' | मुहृतबन्दी पर जमीन जोतने ओर बोने का बन्दोबस्त-कियां गया | 
जिससे कर वसूली में गड़बड़ी न होने पावे औ्रोर प्रजा से मनचाहा रकम लेकर 
उन्हें क४ न पहुँचाया जा सके । साथ ही पेशवा माधवराब के समय के चोबीस 
लाख रुपये कल की अदायगोी भी उन्होंने धोरे-धीरे कर डाली | साम॒द्रिक तथा 
देशान्तरिक ध्यापारों की ओर भी ध्यान दिया गया । जह्दाजी बेड़ों का पुनस्संगठन 
हुआ। दुर्गों की मरम्मत तथा नगरों की उन्नति के हैतु नागरिकों को नई-नई 
सुधिधायें तथा उनके अधिकारों की वृद्धि की गई | पेशवा सवाई माधबराव 
नारायण अन्न सन्नह बे का हो शुका था इसलिये नाना साहब के फथनानुसार 
उसने भी अपने कार्यभार को समालना प्रारम्भ कर दिया । वैसे होता सब कुछ 
नाना साहब के ही द्वारा था | 

नाना साहब ने स्वयं कोकणस्थ ब्राह्मण होते हुये भी रुढ़ियादी प्रथाओं 
का उलंघन किया। हिन्दू परिवर्तित मुसलमानों द्वारा अर्जी देने पर उन्हें शुद्धि 
द्वारा हिन्पू बना लेने की ब्राह्मणों को आशा दी। यथपि ब्राह्मणों के कुछ 
समुदायों ने इसका विरोध किया, पर नाना ने एक मे सुनी | इस प्रकार उन- 
का कर्तब्यों में व्यस्त समय शीघ्रता से घटने लगा। होनहार प्रबल है--फेवल 
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इसी विश्वांस पर उन्हें संतोष था श्रीर मन के कोने में सिमटी हुई श्राशा को 
: प्रोत्साहन । कम के मंत्र को वे भूलते नहीं थे | 

अकस्मात एक दिन सूचना मिली कि मद्दादाजी शिंदे पूनाआ रहा है। 
बारह वर्ष के इस लम्बे श्रसें के बाद, श्रागमन के कारण, पूना में श्रजीब 
खलबली मच गई । स्वयं महादजी को पूना आते हुये परायापन मालूम दे 
रहा था | खेर। उनकी शआ्राज्ञानुसार बनवदों में रुकने के लिए डेरे तथा अन्य 
आवश्यक सामग्रियों का प्रबन्ध होने लगा। चढ़ते आसाढ़, शिदे अपनी लश्कर 
सहित बनवदी आ पहुँचा | पेशवा ने स्वयं गणेश खिंड' पहुँचकर उसका स्वागत 
किया । दूसरे दिन महादजी, पेशवा से मिलने के लिये राजभवन आया और 
स्वामी के चरणों पर अपना मस्तक ठेकते हुये अपनी बफादारी का सबूत 
दिया | पेशवा ने अ्रपने गले से मोतियों का हार निकाल कर सरदार के गले में 
डाल दिया | 

शिंदे ने द्वाथ जोड़ते हुये कह्ा--'महाराज साहब से एक प्राथना है ।! 

'हाँ। कहिये ॥! 

आलमगीर द्वारा आपको देने के लिये कुछ वस्तुर्यें दिल्‍ली से लाया हूँ | 
शशा है; उन्हें महाराज स्वीकार करेंगे। चलते सम्रय भी बादशाह सल्लामत मे 
बार-बार उसकी याद दिलाई थी ।' 

“ठीक है |? 

फिर कुछ समय तक मह्ादजी, पेशवा को उत्तर भारत की विशेषतायें तथा 
अन्य बाते बताता रहा | तद॒परान्त वह आशा लेते हुये माना साहब से मिलने 
चला गया | "आर | 

गिरपीर पर ( जहाँ आज कलेक्टर का कार्यालय है ) बढ़े-बढ़े वितान 
तनने लगे । नाना प्रकार की सजावर्टें होने लगीं। शिदे की राय से खुला 
दरबार होने का निर्णय हुआ या। सारी तैयारियों और सज्ावरों के उपरान्त 
निश्चित दिन दरबार लगा। पंत प्रधान पेशवा के श्रागमन को सूचना दी गई । 
प्रधान हाथी से उतरा। “वातावरण में सन्नाठ खिंच गया.। उसके ससनद पर 
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बैठते ही महादजी ने एक सो एक सोने की मोहरेँ नजर कीं। इसके बाद 
बादशाह द्वारा भेजी हुई प्रधान के लिये पोशाक, एक रत्न जठित तलवार, एक + 
नालकी, एक पालकी, दो मोरछल, एक घोड़ा और हीरे मैंट किये। श्रव वूसरे 
सरदारों और तामन्‍्तों ने नजरें देना आरम्म कीं। इस काय के समात्त होते ही 
पेशवा उठ खड़ा हुआ | बादशाह सल्ला्तत द्वारा भेजी हुई मालकी पर पेशबा 
शनिवारबाड़ा आया | 

महादजी को युवक पैशवा ने बहुत पसन्द किया और धीरे-धीरे इनकी 
घनिष्ता बढ़ती गईं। नित्य किसी न किसी प्रकार का काय-करम मह्ादजी 
और पेशवा के बीच बना ही रहता । कभी महादजी की दावत राजभवन में 
होती तो कभी प्रधान की दावत महादजी के यहाँ। कभी दूर जंगलों में शिकार 
होता तो कभी तफरीह के किये पहाड़ियों या इधर-उधर का भ्रमण होता और 
शिंदे उत्तर भारत तथा मुसलमानी-शान शौकत श्रौर बड़ीन्बढ़ी श्रनोखी 
इमारतें तथा उनकी सुन्दरता का वर्णन करते हुए लाना प्रकार की कथायें 
प्रेशवा को सुनाया करता | 

पेशवा की यह घनिह्ठता दिन प्रति दिन बढ़ती गई। फलस्वरुप शिंदे के 
मस्तिष्क में एक नई प्रेरणा काम करने लगी और अरब वह धीरे-धीरे राज्य« 
प्रबन्ध तथा उसके संचालन में भी हस्तक्षेप फरने लगा। नाना साहब क्या, 
मगर के किसी भी समभंदार व्यक्ति से शिंदे की मनोश्वत्ति छिपी नहीं थी। 
नाना साहब चुप थे | बोलते क्या । जो कुछ हो रहा था, उसे देख रहे ये । 
हसी बीच एक दिन महादजी ने नामा साहब को अ्रपने बारह साल के उत्तर 
भारत में सैनिक तथा युद्ध सम्बन्धी श्रन्‍्य आय-ब्यय के लेखा को पैश किया 
ऋौर पेशवा सरकार से सात करोड़ रुपये की माँग की। साय ही उसने माना 
साहब से कुछ रूखे शब्दों में यह भी कहा कि शीत से शीघ मोरोबा फड़नवीस 
को काराणंद से मुक्त किया जाय | 

माना ने महादजी की श्रोर देखा और तब उस कागज की ओर | 

ग़ढ़ाते हुए बोजे--भाई का रूधिर मेरौ नसों में प्रवाहित दो रहां है महादाजी 
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साहब, मे कि आपके | पीड़ा का अनुमान मुझते अधिक आपको न होगा ! 
; #ना साहब ने इस विषय को टालना चाहा 

'किन्तु स्वार्थ के वशीभूत होकर इन्सान इसे श्रनुभव कर पाये तत्न तो | 
आप का कहना अनुचित नहीं। पीड़ा का अनुभव आप ही को श्रधिक होना! 
चाहिये, किन्तु हो जो नहीं रहा है। मौरोबा ने जो कुछ किया था, उसकी सजा 
उन्हें मिल छुकी |! क्‍ 

और यदि छोड़ने के डपराम्त उन्होंमे किर किसी प्रकार का षडयन्त्र रचा 
तो ! क्‍या इस प्रकार के मनुष्यों से श्राप किसी भल्े कार्य की आशा कर सकते 
हैं । मद्गादजी साहब, मेरी दुर्बलवाओं का श्रनुचित ल्लाभ न उठाइये। मैंने देष 
सब कुछ जानते हुये भी श्रापकी इजत की है और शापके सहयोग से मराठा 
साम्राज्य को उन्नति के शिखर पर पहुँचाने का प्रयत्न किया है। मुझे मालूम 
है, बढ़े गाँव की संधि में आप के और अ्रग्नेजों के बीच क्या बातें हुईं थीं। 
मुफ़े मालूम है कि सालबाई की संधि में श्रापने श्रपने स्वार्थ के लिये किस 
प्रकार अंग्रेजों से मिलकर, मेरे बार-बार,कहने पर भी, अपने मन की की और 
हैदर ऐसे सच्चे देश-भक्त श्रोर योग्य सहायक को श्रल्यग निकाल कर, सदैध 
के लिये फूट इलवा दी । क्या इसे आप नहीं उमरूते थे ! समझते थे, परन्तु 
आपको कुछ मिल रहा था। आप का राज्य बढ़ रहा था। इसलिये श्रापका 
वैसा करना स्वार्थोाचित था | मैं खून का घट पीकर रह गया |! नाना साहभ 
अपने को न सभा सके | ट । 

नाना साहब, यह आ्रापकों नहीं भूलना चाहिये कि भेरे ही कारण आज 
शाप इस रझुतबे की प्राप्त हुये हैं, श्रन्यथा मोरोबा के स्थान पर श्राप बन्दीणह 
में दिन ब्यतीत करते होते ॥ 

'पेरे कहे हुए शब्दों का यह उत्तर नहीं हुआ । में श्राज मो जाप के उस 
उपकार का श्राभारी हूँ । किस्तु जो कुछ भी मैंने किया या कर रहा हूँ--- 
अपने लिये नहीं । श्रपने मेरी सक्षायता करके, मुझे संकट से. बचाकर, कुछ 
पाया ही है। खोया नहीं। मैंने स्वामी के लिये स्वेस्व न्यौछ वरकर दिया है। 
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फिर भी यदि मेरे प्रति सन्देह है. या किसी प्रकार की ईरषा है तो में आज ही 
प्रत्येक कार्यों से छुटकारा लेकर, साम्राज्यों से सदेव के लिये नाता तोड़ लेने के , 
लिये तत्पर हूँ | सम्भवतः आप मेरे स्थान पर आकर अच्छा प्रबन्ध कर सकेंगे ।' 

मेरे कहने का यह अथ नहीं था नाना साहब । श्राप ने तो कुछ ओर ही 
झथ लगा लिया | आ्राप' ' ******* ? 

'आगर यह श्रथ न होता तो सब कुछ जानते हुये भी दादा की रिहाई के 
लिये दबाव क्‍यों डाला जाता ? शासन प्रबन्ध में मीन-मेष क्‍यों निकाली जाती ! 
खेर । आप पेशवा साहब से सलाह करके, जिस दिन, जिसको मुझे अपने पद 
के भार को सौंपने के लिये आशा दँ--शेष जीवन श्रव में काशी में रहकर 
व्यतीत करना चाहता हूँ । रही बात आपके सात करोड़ रुपयों की, तो क्या मैं 
यह पूछ उकत। हूं कि इन युद्धों से जिसे आप लगभग बारह साल तक उत्तर 
भारत में तथा पंजाब के प्रदेशों में लड़ते रहैं--पेशवा साम्राज्य को. क्‍या लाभ 
हुआ है ? किन प्रदेशों श्रौर इलाकों को जोड़ कर साम्राज्य की सीमा को 
विस्तृत किया गया है ! हाँ, आपके राज्य को सीमा अवश्य बढ़ी है। आपका | 
यश फैला है। घन मिला है और शक्ति की बृद्धि हुई है । जो कुछ भी आपने 
किया, अ्रपने क्षिये किया श्रौर श्रपने स्वार्थ की पूर्ति के हेतु किया है। आप 
स्वयं अपने कहलाने वाले साम्राज्य को भूमिका बना रहे हैं। आपको पेशवा 
से कहाँ तक सद्दानुभति श्रौर उसके प्रति कर्तव्यों की पूर्ति का ध्यान है--इसे 
भली-भाँति समझा जा सकता है।” नाना साहब श्राज एक-एक बाते खोलकर 
रख देना चाहते थे । ! 

महादजीको क्रोध आ गया। कुछ गरम पड़ते हुये बोला-- अपने सीमा से 
आप बाहर न जाइये। आपको शात है कि मैं इस प्रकार की जाते सुनने का 
भ्रभ्यस्त नहीं | आपसे लिद्दान करनें का यह अर्थ नहीं है कि जो मुँह में आये 
आप बकते चले जाँय | यदि इस समय आपके स्थान पर'*''' 'खैर | मैं सब 
देख लू गा। अब मुझे पूना छोड़कर जाना है| आप' ' "॥ 

धरप्तकी की, नाना साहुम ने बीच में टोका-आवश्यकता नहीं शिदे 
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वाहब ) सत्य बाते कठु होती ही. हैं ।, आपको पूना से जाने के लिये कहता कौन 
है। आप. रहें और सारे प्रन्‍ून्ध को संभालें। श्रत मैं इस योग्य नहीं हूँ । कल 
पद-भार दे दूँगा । समझे आप ! नाना साहब उठ खड़े हुये | 

रात ही में पेशवा को महादजी और नाना साहब की आपसी भड़प ओर 
नाना का पद-त्याग तथा काशी में रहने के विचार की सूचना मिल गई | उसे 
बड़ी चिन्ता हुई | हरीपन्त को बुलवा भेजा । बड़ी रात गये तक इस शआपती 
शत्रुता के अचानक उठ खड़े हुये प्रश्ण को सुलकाने के लिये सलाह होती 
रहीं, क्योंकि यह बड़ी विचित्र सम्या आ पड़ी थी | 

दूसरे दिन धूप चढ़ते ही पेशवा ने महादजी श्रोर नाना साहब की बुलबाया । 
हरीपन्त फड़के, अद्दया शांख्रो ( राम शास्त्री की मृत्यु के उपरान्त इस पद पर 
यही आरूद किया गया था . तथा श्रन्य मंत्रीगण पहले ही झा चुके थे। नाना 
श्र शिंदे भी आये। पेशवा नाना साहब और मद्दादजी को सम्बोधित करता 
हुआ बीौला--“आप लोगों ने मेरी माता की रक्षा की और आप ही लोगों ने भेरा 
पालन-पोषश भी किया। विशेष कर नाना साह्म के कांये तो अकथनोय हैं । 
शायद एक पिता भी अपने लड़के के लिये इतना नहीं कर सकता जितना 
इन्होंने मेरे लिये किया है। क्या नाना साइब आपसे एक बात पूछ सकता हूँ ९ 

ऐसा कह कर महाराज मुझे लज्जित न करे ।? नाना साहब अपनो अधोरता 
फो दूर करने का प्रयास करते हुये बोले । 

मनुष्य अपनी और अपने परिवार वालों की .था धन-ससत्ति को रहता तो 
इन्हीं दो भुजाओं से करता दे न 2? 

हाँ महाराज |! 

और यदि उसका एक हाथ काट कर अलग कर दिया जाय तो ९? 

तब बह कुछ अ्रसम्थ हो जायेगा। या यों कह सकते हैं, उसको शक्ति 
आधी हो जायेगी |! 

गंभीर पेशवा ने महादजी की ओर मुँह फेरा, 'महादजी साइब, थदिं उस 
व्यक्ति का दूसरा भी दाथ काठ दिया जाय तो !! 
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शिंदे मे पैशवा की ओर ध्यान से देखा--तब्र वह किसी योग्य न रह 
जायेगा महाराज | उसका जीवित रहना और न रहना दोनों समान है ।! 

सवाई माधवराव ने एक तल्लवार नाना की ओर खिसका दी और दूसरी 
शिंदे की ओर, और स्वयं उठ खड़ा हुआ | युवक की श्राम्तरिक व्यथा चेहरे 
पर हक्षिगोचर होने लगी थी। बह सिर लग्काते हुये बोला--'मेरे इन दोनों 
भ्रुजाओं की अब क्या आवश्यकता ! जिनके कारण इनमें बल संचारित हुआ! 
था, जब वे ही पुथक और साथ छोड़ चले, तब केसी आशा ! और उन्हें बनाये 
रखने की फैसो तमन्ना! अनाथ से घनाथ और फिर शअमाथ न होगा ही 
उचित और भविष्य के लिये कल्याणकारी है। उठिये। काट डालिये इन 
दोनों को । जो बनाता है बह्ौं बिगाड़ता भी तो है। आप न्याय की दृष्टि में 
दोषी मे ठहराये जायेंगे। द 

शिंदे के हृदय में जैसे किसी में डक मार दिया हो। उसमे सिर नीचा 
कर लिया | नाना कुछ कइने वाले ये कि पेशवा बोल उठा-- मुझ जैसे अनाथ 
लड़के से यह न छीन लीजिये महादजी साहब | आप दोनों भेरे बाय और : 
दाहनि हाथ हैं। आप दोनों मेरे लिये उतने ही आवश्यक हैं। श्रार के अलग 
होते ही में श्रोर मेरा साम्राज्य देखतेन्देखते रौंदकर मिट्टी में मिला दिया 
जायेगा । आप दोनों के अतिरिक्त तीसरा इनको रक्षा नहीं कर सकता ।” पेशवा 
ने आगे बढ़कर कड़के को ओर देखा। फड़के गणपति की मूर्ति छेकर समीप 
था| गया । पेशवा ने एक ह्वाथ नाना को ओर दूसरा शिंदे की और बढ़ाया । 
दोनों जैसे चुप्बक में सिंचते हुए आ खड़े हुए.। दोनों मे मूर्ति के सम्पुख शपथ 
ग्रहण की मैत्री हो गई | नाना साहब और महादनी शिंदे गले से लिपट कर 
मिले | भूत को बिसार कर भविष्य के चिन्तन के लिए. कठिचरद्ध हुये । 

' परन्तु 'कटिबद्गता' की प्रेरणा देने बाला उस संपति फौ यह (चिन्तन! 
अच्छा लगे तब तो । वह तो कुछ श्रीर करना चाह रहा था। उसे यह क्यों 
भाता १ माघ का महीना. सोप्तवार का दिन, महादजी शिकार से संध्या को 
शीठा | उसे कुछ सर्दी महसूस हुईं। राज्यवैद्य आये। सदी बढ़ने लगी भर 
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बढ़ती गई । मंगल को सबे रे उनकी दशा शोचनीय हो गई श्रौर श्रागे की श्रोर 
ही थी । रात होते-होते उनकी बोली भी बन्द हो गई | 

दो-चार, छःआठ, दस-बारह, राबटी वैद्यों से भर गई। परन्तु सर्दी 
बढ़ती ही गई | बुध के सबेरे नाना साहव को सूचित किया गया | वे दौड़े हुए 
बलवदी आये | दशा बहुत बिगड़ चुकी थी। नाना साहब उल्नटे पाँव लौटे | 
प्रेशवा को बताया श्रोर फिर दोनों शिविर को झ्राये | हालत श्रौर बिगड़ चुकी 
थी, परन्तु महादजी श्रभी ज्ञानशुन्य नहीं हो पाया था। उसकी छुलनछुलाई 
आँखें कुछ देर तक पेशवा और नाना को देखती रहीं फिर उसने हाथ जोड़ते 
हुए मोती सहृश अ्रभ्ुकणों को कोरों से लुढ़का दिया | 

पलके पुदती हुई मुँद गई' । 


सेतीस 


महादजी की श्रचानक मृत्यु से नाना साहब को कितना दुःख था; यह कहा 
नहीं जा सकता | हीरे के खुरदरेपन से उसके अस्तित्व की व्यापकृता को मिथ्या 
तो नहीं बनाया ज्ञा सकता । केवल तराश की आवश्यकता पढ़ती है । वह फिर 
श्रपने में आ जाता है | परन्तु तशशने के बाद वह टुकड़े-टुकड़े भी हो सकता 
था--इसकी किस आशा १ बात बनकर बिगड़े गई | उम्मीद थव कर फिसल 
गई । कालग्रस्त महादजी ने नाना साहब को असद्दाय कर दिया। पीछे को 
बिसार कर, आगे की सुल्नद कछ्पनाश्रों में बदता हुआ नाना साहब का सन 
बैठ गया। किरंगियों से मुक्ति का प्रयास, सम्भवतः प्रथास मात्र ही ने रह 
जाय--वनका हतोत्साहित मन डद्विग्न हो उठा। महादजी के शरीशम्त के 
उपरान्त कई दिनों तक वे दखित हृदय से इस प्रश्न पर सोचते रहे, किन्तु॥ 
असीम की सीमा केसो ! क्ुऋते हुए कन्धों पर बढ़ता हुआ भार, क्र तक 
संभल सकेगा--कौन जाने ! 

इसी बीच गुप्त सूचनायें आई । निजाम अली का मंत्री अजीमुल उमर 
मशरुल मुल्क गुल्लाम सैयद खाँ, मराठों के ग्रभुत्य को नष्ट करने का ग्रयल्न कर 
रहा था | श्रंग्रेजों मे गुप्त वार्तायं चल रही थीं। नाना साहब चौंके | नई श्रौर 
कयास में न आने वालो बात । निजञाम आस्तीन का साँप बन गया | वे सतक 
हुये । विशेष शु्तचरों की तेनाती हुईं । खबर सच निकल्ली । पूना में मशीरुत्ल 
मुल्क द्वारा तैनात गुप्तचर पकड़े गये | जनका काम था पूना की प्रत्येक बात 
को सूचित करते रहना तथा मराठे सरदारों को नाना के विदद्ध भड़काना। 
नाना साहब को श्रव विलम्ब करने की आवश्यकता नहीं थी। उठने के पहले , 
ही कुचल देना अधिक समझदारी का काम था। वे मशीरलमुहक की 
फितरतों को भज्ती भाँति समझते थे । 
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पूना सरकार द्वारा हैदराबाद दरबार में नियुक्त राजदूत योविन्द्राव काले 
को सूचित करते हुए नाना साहब ने निजाम अली को एक पत्र लिखा श्रोर 
पिछले कई वर्षों के बकाये चोथ की माँग की । ब्योरेवार लेखे का पूर्णाड् तीन 
करोड़ रुपया था। माँग में सत्यता थो। नाना साइब अपने को गलत रास्ते पर 
रखकर किसो प्रकार का काय नहीं करते, चाहे जैसा भी हो | यही उनका 
विशेष गुण था |. 

गोविन्द्राव मे मशीरुल मुल्क को पत्र दिखाया। कुछ समय तक बह पत्र 
को उलट-पुलट कर बार-बार देखता रहा, फिर रूखे पन से मुह सिक्रोड़ता हुआ 
बोला--' पता नहीं, कैंसे-केसे क्या हविसाव ज्ञगा रखा है! मैं कुछ भी समझ 
नहीं पा रहा हूँ । काले साहब, आप नाना को लिख दाजिये कि उन्हें श्रगर 
जरूरत हो तो खुद यहाँ आकर इसे सम्कावें। मेरे पास इतना वक्त 
नहीं है |? 

'लेकिन', गोविन्द्राब ने शान्त भाव से कहा, नाना साइबर को यहाँ 
शाने के लिए. अवकाश कहाँ है? आप स्वर्य समझ सकते ६ । 

'सब समभता हूँ”, वद्द उजडुतापूवक बोला उसके झाने का इन्तजाम 
मैं कर रहा हूँ । कुछ ही दिनों में बह यहाँ द्ोगा | श्राप देखियेगा ।” 


गोविन्दराव फिर उसी प्रकार शाम्त भाव से बोला; खैर, इसे तो आप 
समसेँ। चूँकि पन्‍त प्रधान आप से चौथ वसूल करते श्राये हैं और आप उन्हें 
देते भी हैं , ऐसी ह्वालत में धकाये को वसूल करने को इक वाजिव है श्रोर 
अब तो बादशाह सलामत द्वारा वकीले मुत्लक घोषित होने के कारण उनके 
अधिकार और भी बढ़ छुके हैं। बैसे देने-लेने का मसला वो उनके श्रौर श्राप 
के बीच का है |? चतुर राजदूत ने मीठी बोलियों से मारा । 

अजीमुल्ल उमरा आपे से बाहर हो गया । गजते हुए. बोला 'क्षेन-देन का 
भाव तो उस दिन मालूम द्वोगा जिस दिन पूना जल्लाकर खाक कर दूँगा श्रौर 
तुर्द्दारा पेशव। मिट्टी के बर्तन में भीख माँगता हुआ हैदराबाद की सड़कों पर 
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नजर आयेगा | नाना को खबर कर दो कि चौथ की भुगतान मैदान णंग में 
होगी | अगर लेने की हिम्मत हो तो श्राये ? वह उठ गया । 

संध्या को गोविन्द्राव ने निजाम अली से भेंठ की | उसे ऊपर नीचे, भला- 
बुरा, बर्तमान-भविष्य, सब कुछ समझाने का प्रयत्न किया | बीती बातों का 
स्मरण दिलाया | मित्रता और पारस्परिक संगठन के महत्व को दर्शाया | डसके 
गुणों की व्याख्या की | शोपीवालों को चालें तथा धूर्ततापूर्श व्यवद्वारों की ओर भी 
संकेत किया, किन्तु निजाम अली को गोविन्द्राव की बातें जँची नहीं, तथ्थहीन 
प्रतीत हुईं । उसे आपने मंत्री मशीयल महक की दूरदशिता और नीतिशता पर 
विश्वास था | विश्वास ही नहीं वरन पूर्ण भरोसा था। मशीरुल्ल महक जो कुछ 
सोच रहा था--सट्ठी सोच रहा था ; जो कर रहा था->सही कर रहा था । 
शजीमुल उमरा स्वप्न को शत्य में परिणित करने की क्षमता रखता था, ऐसा 
निञाम को विश्वास था। इसलिये रंगे सियार की भाँति बह कोमल स्वर में 
गोविन्दराब से बोला--'आप कहते तो बिल्कुल सही हैँ काके साहब, लेकिन 
क्या किया जाय ? मशीरक्ष मुल्क के कामों में झक्काबट भी तो नहीं डाली जा ' 
सकती । मराठों की भलमंसी और नाना साहब की मुहब्बत को मैं कभी नहीं 
भुला सकता, क्षेकिन मजबूरियाँ जो न कर दें । मशीरल मुल्क बक्त को परखने 
में बढ़ा होशियार है; इसलिये मुझे चुप हो जाना पड़ता है ।' 

निजाम अली की बेतुकों बातें सुनकर काले क्ुमाला उठा, परन्तु कुछ 
कहने से लाभ तो निकलता नहीं था-वह चुपनचाप चला आया। नाना 
साहब को सारी सूचनाएँ देते हुये श्रन्त में काले ने यह भी लिख दिया 
“"“"'निजाम श्रल्ली मशीरुल मुल्क के हाथों का खिलौना हो रह है। थुद्ध 
होकर ही रहेगा | इसमें तनिक भी सन्देह नहीं ॥ 

परन्तु गोविन्दराव से प्राप्त सूचना के तीसरे ही दिन एक और काखिद 
आया। यह निजाम अल्ली का दूत था। पत्र निजाम अली द्वारा लिखा हुआ था 
और झगड़े को. शान्त तरीकों से हल करने के हेतु या। नाना साहब कुछ 
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; लमभ ने पाये । एक ही स्थान से, एक दिन के श्रन्तर में चली हुई दी 
विपरीत सूँचनायें । 
कासिद के आने के दूसरे हो दिन मीर आलम भी थ्रा गया, समभौते की 
वार्ता के हैतु | वर्तां आरम्म हुईं और तीन महीनों तक चलती रही । विधाद्‌ 
बढ़ाने के लिये ही वह भेजा गया था, मिबटाने के लिये नहीं | लगातार तीब माल 
तक बातो होने के उपरान्त भी जब हाथों में छोर आता हुआ न दिखाई पड़ा 
तो माना साहब ने वास्तविकता की जामकारी करनी चाही । मोर आलम ने 
स्वीकार किया--वह समभौते के अन्तिम निर्णय से बंचित है। नाना साहब 
खबर समझे | वार्ता भंग कर दी गई । मीर आलम लौड गया । 


ली ० न] 


अड़तीस॑--- 


दूसरे दिन अपने कमरे में नीरा तो न मिली, किस्तु एंक पत्र मिला। 
पत्र पेमापवि इरीपन्त फड़के के नाम था। दौोड़ता हुश्ना खिदमतगार 
सैनापति के पास पहुँचा और पत्र देते हुये हाथ जोड़ कर खड़ा हो गया ! 
उसे अधिक चिंम्तित देखकर सेनापति ने पूछा क्या हुआ !? सेनापति पत्र 
पढने लगे | 

'प्रालकिन घर मे नहीं हैं महाराज । सच कहीं देख डाला । उनके कमरे 
में यह खत मिला था |! खिदमतगार एक साँस में कह गया | 

पत्र का केवल सार था श्रल॒विदा? । सेनापति के हृदय को जैसे किसी मे 
अपनी बलिए्ठ मुद्दियों में दृबाकर मसल दिया हो । शरीर सिहर कर ठंदा पड़ 
गया । उन्होंने एक अ्रमोखी दष्टि से खड़े खिद्मतगार की झोर देखा | वह' 
भी व्यथित था। हरीपन्त बोला-0ुम्हारी मालकिन कहीं चल्नी गईं । अब 
लौटेगो नहीं | समभे । जाओ | हो सका तो संध्या को अऊँगा ।? 

खिदमतगार अआगे क्‍या पूछता ! 

सेनापति के शरीर में कुछ हो गया | क्या हो गया--केवल जिज्ञासा की 
जा सकती थी | उत्तर नहीं दिया जा सकता था। द्वदय को कुछ हो गया 
था। कलेजा छिंदने लगा | शरीर घुलने लगा । रोगों के श्राक्रमणशु होने लगे 
अतर्ड़ियों में ग्रथिक शिकायत रहने लगी । श्रन्तर को व्यथा सांप्रातिक होती 
ही है। और हृरीपन्‍्त के साथ तो वह दिन प्रति दिन श्रोर भी जटिल होती 
जा रही थी। जटिलता का कारश भी था। उनकी व्यथा निकल कर हल्की 
तो हो नहीं सकती थी । अतः उसमें विषमता की उत्तरोत्तर वृद्धि होते रहना 
स्वाभाविक था। पूना में हरीपन्त के दिन ज्यों-त्यों कटने लगे । अदश्वस्यता 
बढ़ती गई | लोगों की रखंभी थी, अतः उपचार भी चलता रहा | लाभ और 
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हानि की सेनापति भली-भाँति समझने लगे थे। दिन घटरते गये। रोग 
घछह्ठता गया | 

सबेरे नाना साहब फड़केबाड़ा” में बैठे हरीपन्त से, निशाम के साथ होने 
वाले युद्ध के विषय में विचार-बिमश कर रहे थे। यद्यपि सेनापति कुछ 
अखत्थ अवश्य दिखायी ५ड़ रहे थे, किन्तु पैसी कोई विशेष बात नहीं थी। नाना 
दोपहर तक, सेना के संचालन, उसका पुनर्गठन, द्वार-जीत के लक्षण, 
आवश्यकतामुसार उसकी तैयारियाँ, श्रधिक सत्तकंपूर्ण रहते हुये भी प्रश्येक 
कार्यों का प्रतिपाइन तथा श्रन्य बड़े से लेकर छोड़े विषयों पर मंत्रणा होती 
रही । नाना साहब ने उठते हुए पूछा “श्रव तुरहारी तबियत तो छीक है !? 

'हाँ ठीक हो समझो | चल्ल रहा हूँ, बही क्या कमर है।' फड़के ने मुसकराने 
की चेष्टी की । 

“चलने से काम नहीं चलेगा | इस बार प्लोर्चा कस कर लेना है। निजाम 
इस बार बहुत कुछ करना चाह रहा है ।! 

'तो भागता कौन है ! कभी भागा भी हूँ या इस बार ही भाग जाऊँगा। 
दस प्राण की अब शआवश्यकता तो नहीं थी नाना, परन्तु तुमसे दूर शायद हृदना 
भी नहीं चाहता | मेरे ख्याल से सम्भवतः इसी खोँचा-तानो में यह्द अठका 
हुआ भी है |? इरीपन्त के दी मतलबी कपन में पूर्णतः सत्यता थी । उसमें 
स्‍्वाभाविकता थी । 

धत्य में एकता है, अनेकता नहीं । वंह चुंम्बक दे | अपनी श्रीर ही खींचत 
है। नाना साहब समभते हुये बोले--हस पर मुझे गव है फढ़के ओर सदैव 
शहेगा | मैंने इसे संसार में पाया तो बहुत कुछ है, जेकिन हृसके साती नहीं? 
थे रुके | अब जा रहा हूँ, नाना साहब चलने को हुए । 

'भौजन यहीं कर लो । बहुत देर तो हो गई है ।! . 

जहीं। वह प्रतीक्षा में बैठीं होंगी। पाया गर्म होने पर ठंढा देर में होता 
है | नाना पुसुकराये । 
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हरीपत्त हस पड़ा--'किसी दिन मिलने पर पूछुगा कि अब भी भाभी को 
कुछ है | समय को बीते तो बहुत दिन हो गये । 

नाता साहब हँवते हुए बाहर हो गये । 

अचानक संध्या को नाना को सूचना मिली । सेनापति की तन्चीयत अधिक 
खराब मालूम पढ़ रही है । वे कुछ आश्चर्य में पढ़ गये। अभी-अ्रभी वे दोपहर 
में आये थे । वे शीम्रता से वहाँ पहुँचे । हृरीपनन्‍्त मौन लेटा हुआ पड़ा था। 
मंडराती हुई मौत की छाया चेहरे पर इृष्टिगोचर होने लगी थी। नाना साहब 
को पयंछू के समीप बैठते हुये कुछ ऐसा हो आभास मिला । सेनापति ने करवट 
ली | तुम श्रा गये”, वह मुसकराने की चेष्टा करवा हुआ बोला--'प्रयक्ष तो बहुत 
किया नाना, किन्तु सफलता न मिल सकी । तुम्हें ऐसी अवस्था में अकेला नहीं 
छोड़ना चाहिये था। लेकिन अपने बस की बात हो तब तो | गणपति की यही 
इच्छा है |? 

नाना का अन्तःकरण कराह उठा, परन्तु उन्होंने अपने को ढौढ़ुस दिया 
श्रीर रोगी को सान्त्वना देते हुए हँस कर बोले--'फिजूल की बातें न करो । 
अभी तुमको बहुत दिनों तक मेरे साथ रहना है ओर कार्यों में हाथ भी बटाना 
है। श्रभी तुम ठीक हुए जाते हो / बैठे हुए बैद्यों के संकेत पर उन्होने 
पूछा-- तुमने ओपधियाँ खाना क्‍यों बन्द कर दीं !' 

“इसका उत्तर बाद में दूँगा ? उसने करबट बदल ली--'महाराज को देखने 
की बड़ी इच्छा हो रही थी नाना । यदि ञ्रा जाते तो उनसे भैट कर लेता | 
हरीपन्त ने श्राँले बन्द कर लीं | 

नाना साहब शनिवारबाड़ा दौड़े । सवाई माधवराव को समाचार बताया 
श्रौर फिर उन्हें साथ लेकर लौठे | पेशवा पर्यक्ठ: के सम्मुख आकर खड़ा हुआ | 
फड़के को पह्विचानने में कुछ कठिनाई हुई। रोगी की इतनी तेजी से बढ़ती 
हुई रफ्तार देखकर नाना साहब का हृदय बैठने लगा। इरीपन्‍्त ने कुछु कहा 
नहीं। कुछ समय तक पेशवा को घूरता रहा। नाना ने परद्दाशाज के आगमन 
का संत्रेत कियां। बड़ी कठिनाई से सेनापति ने दोनों हाथ जोड़े और फिर 
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श्रॉले बन्द कर लीं। पेशवा ने बाहर निकलते हुए नाना साहब से कुछ कह्दा 
श्र भवन को लोट आया | 

वैद्यों ने ओषधियाँ दीं। आधे घंटे के अन्दर सेनापत्रि के शरीर में 
चेतना दौड़ गई, परन्तु उन लोगों ने रोग अ्रसाध्य बताया। आ्आशा-निराशा में 
परिणत हो गई । सेनापति ने श्राँख खोलीं | सामने देखा | इधर-उधर देखा। 
तब मौन हो कुछ समय तक छुत की ओर देखते रहने के उपरान्त नाना 
साहब की श्रोर देखता हुआ बोला-- उसने बड़ा धोखा दिया नाना। कहा था 
कुछ और. कर दिया कुछ और । श्रच्छा जो कुछ किया, ठीक ही किया और 
में भी जो कुछ कर रहा हूँ सही ही कर रहा हूँ !! वह चुप हो गया। परन्तु 
शीभ्ष ही किसी बात के स्मरण आते ही उसने पूछा-- तुमने श्रभी भोजन तो 
किया न होगा १ जाओ । भोजन कर ज्ञो । उठो | श्रत्र देर न करो |! 

नाना साहब उठकर दूसरे कमरे में चल्ले आये | 

सेनापति ने और किसीसे बातें नहीं की । ऊपर छुत में टकटकी बाँध देखता 
रहा | घड़ी, दो घड़ी, ओर तीन घड़ी। श्रौषधियों की शक्ति कम पड़ने लगी | 
पैर ठंढे होने ज्ञगे। नाना दौड़कर श्राये | हिचकियाँ बँध गई थीं। कफ की 
खरखराहट आने लगी। अन्तिम हिचकी आई। उसमें जोर था और काम 
तमाम हो गया । 

नाना साहब पर पहाड़ गिर पडा और कमर टूट गई । 


उन्तालीस 


नाना का मिन्न, आश्ाकारी मित्र ; उसने भी साथ छोड़ दिया | नाना साहध 
मे सत्र की | और करते क्या ? कर्चव्यों का पालम करना ही था। उसमें फिर 
जुट पड़े । युद्ध होना अ्रवश्यंभावी था। सम्भवतः भयंकर होना था। विपक्षी 
की, और तैयारियाँ ऐसी ही हुई थीं। अतः आदेश जारी हुए--रघुजी भोंसले, 
तुंकोनी हीलकर, गोविन्द्राव गायक्रतड ओर दौलतराव शिंदे ( महादजी कां 
गोद लिया हुआ उत्तराधिकारी ) को एकत्रित होने के लिए | 

निजाम अली महल छोड चुका था। डेढ़ सो बेगमों और सौ रखेलों के 
ताथ वहू शिविर में श्रा गधा | बीदार पर सेना एकत्रित होने लगी | श्रेंग्रेजों ने 
साथ देने से इन्कार कर दिया। उन्हें मराठों की तैयारियों का ज्ञान हो चुका 
था | इस बार नाना साहब का साप्तना करना झौर भी कठिन था। उनके बूते 
की बात नहीं थी। परन्तु अर्हकारी मशीबल भुल्क को कोन सर्मझाबे ! फिर 
भी अंग्रेजों ने समझाया । समय की प्रतीक्षा करने के लिए. कहा परन्तुं उसने 
एक॑ न सुनी । उसका विनाश होना था | 

अगहन को सर्दो | सूचना प्िली--निजञाम को सेता ने बिहार छोड॑कर॑ 
पूना की ओर प्रस्थान किया है । युवक पेशंवा ने शनिवारत्राडी त्यागां। खेमों 
में आया। यह उसका प्रथम और श्रन्तिम युद्ध-अवेश था। सेनाएँ एकत्रित 
हुई' ओर पूस के प्रथम चरण में पूरब की ओर बढ़ने लगी। सेना बढ़ रही 
थी तीत्रता से घोड़ नदी के किनारे-किमारे | खरडा--जहाँ पेशवा साम्राज्य 
की पूर्व सरहद समाप्त होती है, अस्सी कोस के फासले को तथ करके वहाँ 
पहुँचना था | 

गज बढ़ रहे थे | अश्व बहु रहे थे । सैनिक बढ़ रहे थे, सेना बढ़े रही 
थी। पूस समाप्त हुआ । माघ भी समाप्त होने को आया | फंगुनहआ बहने लगी ! 
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धनदावर्गाँव छूटा | मिराज गाँव के आगे सेना बढ़ी | होली का त्योहार आया | 
फिर श्राये न श्राये | रतनपुर में सेना रोक दी गईं । पड़ाव पड़ गया। संध्या 
को नाना साहब ने प्रत्येक धरदार से अलग-अलग बातें की । प्रत्येक के लिये 
उनकी बाते श्रत्यघिक गोपेनीय थी | नाना साहब कुछ ठणेल रहे थे। कुछ 
निष्कर्ष निकाल रहे थे। दूसरे दिन होली थी--'उड॒त गुलाल लाल रंग छाये 
रहे |! प्रकृति शुल्लालमय हो गई । दोपहर के उपरान्त रंगों का कार्य-क्रम 
समाप्त हुश्ना | * 

दरबार का आयोजन था | 'दलबादक्! नामक विशेष प्रकार के तने हुए 
वितान के नीचे , मसनद पर पन्‍्त प्रधान पेशवा भ्रीमन्त सवाई माधवराव 
नारायण ने स्थान ग्रहण किया | भरे दरबार में स्तन्धता छा गई। पेशवां के 
बगल में खड़े होते हुये नाना साहब ने मराठों की इस एकता तथा स्वामी के 
प्रति कर्तव्यों के पालन की इद्ृता पर बधाई दी ओर भविष्य में बनते हुये 
साम्राज्य के नये रूप की व्याख्या की। दरबार गदगद हो क्रूम उठा। नाना 
साहब ने फिर कहना आर्भ किया। उन्होंने निजामग्ली से हुए सारे पत्र- 
व्यवहारों को पढुक र सुनाया तथा अपने पकड़े हुए सही रास्ते की पुष्टि की । 
प्रत्येक उत्तेजित हो रहा था | 


नाना साहब रुके | उन्होंने परशुराम भाऊ की ओर देखा और समातदों 
को सम्बोधित करते हुए श्रागे कहा--'खरडा समीप है। युद्ध के सेनापतित्व का 
भार अब किसी एक के हाथ में आ जाना चाहिये | में समझता हूँ परशुराम 
भाऊ साहब इ सके लिए उपयुक्त व्यक्ति होंगे। तुकोजी साहब तथा रघुजी साहब 
की अवस्थाओं को देखते हुए इन्हें अधिक परिश्रम करना पड़ेगा जो कष्टदावक 
होगा | दौलतराव शिंदे श्रभी युवक हैं, अतः ... !” 

रघुजी बीच में बोल उठे--'ठीक है।? दूसरे लोगों ने भी 'हाँ-हाँ? करके 
इसकी पुष्टि की | परशुराम भाऊ सेनापति घोषित हुआ । 

सीमा नदी के तट पर पड़ी हुई ढेहु लाख मराठी श्ेना और खरा से दो 
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कोस पीछे खार नदी के किनारे-किनारे निजाम की फैली हुई भब्बे हजार सेमी, 
पानीपत के युद्ध-स्थल का दृश्य उपस्थित कर रही थी | पानीपत के बाद यहाँ 
दूसरा अ्रवसर था जब कि सेनाओं का इतना बृहत जमघट आमने-सामने युद्ध 
क्षेत्र में हुआ । नाना साहब ने साम्राज्य के जिस उत्कर्ष का कमी स्वप्त देखा था, 
उससे कहीं अधिक शक्तिशाली और उचन्नतशील स्वरूप, केवल अपनी बद्धि 
आर निःस्वार्थ त्याय के बल्न पर उन्होंने सब के सन्मुख खड़ा कर दिया। फिरं- 
गियों की आशाएँ निराशाओं में परिवर्तित होने लगी थीं। 

सप्ताद समाप्त होने को आया । सेनाएँ शान्त--जैसे लड़ने के हेतु आई ही 
न हों--एक दुसरे के सामने डटी थीं। आज आहछवाँ दिन था। भाबाराव कुछ 
'हुजूरातः सैनिकों सहित सामने, कुछ दूर आगगे तक ज्षेत्र निरीक्षण के हेतु 
निकल गया | विपक्षी सैनिकों ने देखा और वे £ठ पढ़े । बाबाराब को मेदान 
छोडकर जीवन रक्ताथ पीछे भागना पडा | मुसलमानों की शुरूआत विजय से 
हुई | 

संध्या को मशीरल मुल्क ने बड़े तड़ क-भड़ क से दरघार का श्रायोजन किया 
-- जीत की खुशी में | श्ीच दरबार में मामा साहब, तुकोजी होलकर, दौलत राव 
शिन्दे तथा परशुराम भाऊ की प्रतिमाएँ प्लणित बस्त्रों से लपेटी हुईं, लाकर रख॑ 
दी गई । दरबार कहकहे लगाकर लोगख-पोट हो गया। राजपूत गोविन्द्राव दरबार 
छोडकर अपनी राबटी में चला आया। मशीरुल मुल्क की इस कंंद्रता पर 
उसके शरीर में आग लग रही थी | परन्तु करता क्‍या नौकरी ही ऐसी थी । 

निजामअ्रल्ली के ग्रागमन की धोषणा की गई | वह आया | दरबार ने 
ज़िन्दाबाद के मारों से गगन भेद दिया। उसके बैठने के उपरान्त मशीझल 
मुल्क ने खड़े होते हुए अपने स्वामी निजाम की बहादुरी और बढ़ते हुये इकबाल 
की प्रशसा में जमीन आसमान के कुलाबे मिल्ला दिये। तब वह अपने मियाँमिह्े 
घना | तद॒परान्त एकत्रित सिपहसालारों, सरदारों और सिपाहियों को बढ़ावा 
देते हुये उन प्रतिमाश्रों की श्रोर संकेत किया और इस्लाम की दुद्दाई देकर इन्हें 
तथा पूना को खाक में मिला देने के हेतु, बार-बार स्सूतेपाक को सम्बोधित 
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करता हुआ सैकड़ों कसमें खाई' | लोगों ने नारे लगाये -- “मशीरुल मुल्क 
ज़िन्दाबाद, अजिमुल उमग जिन्दाबाद मैनुद्दोला जिन्दाबाद,श्ररिस्तुजाद जिन्दाबाद ।* 
प्रकृति में एक बार केपकँपी दोड गई । 

उसका भाषण समाप्त हुआ | तब साकी श्रौर शशब का दौरदौरा आया । 
फिर धीरे-धीरे ठुमुकती हुई नूपरों की ध्वनि | चाँद से मुखड़ों पर, बड़ी बड़ी, 
नीली-नीली, भूरी-भूरी. आँखों से उठती हुई नकाबें -- समा के शभा को 
खींचने लगी | दरबार ने महफिल का रूप ले लिया । 

दूसरे दिन सेनाएँ बढ़ीं | बीच भाग में परशुराम भाऊ और तुकोजी होल- 
कर की सेनाएँ । साथ-साथ नामा साहब और पेशवा भी थे। दाहिनी और 
भोंसले और गायकवाड | बायीं श्रोर दौलतराब शिंदे। निजामश्रल्नी की सेना 
खरडा से आगे बढ़ी | पशुराम भाऊ ने अपने सैनिकों को लल॒कारा और अपने 
घोड़े की रास मिटकी | घोड़ा उड़ चला। सेनिक उड चले । परशुराम जुभा । 
परन्तु निजामअली के सरदार लालखाँ बलूची ने कमाल कर दिखाया। जिधर 
दृष्टि जाती लालखाँ की तलवार ही चमकती नज्ञर आती । रशु-प्रागंण में इस 
समय वह रौद्र बना था। मशठठों में हाह्कार मच गया। बलूची का पौरुष 
ओर पराक्रम देखकर सब दातों तले अंगुलियाँ दवा रहे थे । लालखाँ बढ़ा । 
परशुराम भाऊ ने रोका | दोनों भिड़े | भाऊ कमजोर पढ़ता हुश्रा दिखाई पड़ा | 
लालखा ने इस बार जमकर वार किया। बार कुछ चूक गया। चोद सिर पर 
लगी । परशुराम घोड़े से गिर पड़ा । परन्तु पाश्व में लड़ते हुये हरी पठवधन ने 
पिता की रक्षा की | उसने लालखाँ को लल॒कारा | बलूची भकपण -- शेर की 
भाँति । वह खून का प्यासा हो रहा था | किस्तु युवक पटवर्धन की तलवार में 
क्रोध के साथ पिता का श्रपमान ओर बदला लेने की उत्कंठा थी । वह उससे 
भी अ्रधिक भयंकर हो गया | दोनों गँध गये | बेटे ने बाप की लाज रखी | 
युवक ने पेंतरा बदलते हुए अपनी तलवार को नचाया | वार भरपूर था | लालखाँ 


का सिर धड से श्र॒लग हो गया | 
मराठों में जान आई | उत्साह बढ़ा। मुसलमान पीछे हटने लगे। संध्या 
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हुई । फिर रात्रि का झगमन-घोर अ्ंघकार । लेकिन सेनिकोंमं थकान जैसे आई 
ही न हो | विपक्षी पीछे हट रहे थे, किन्तु भगदड़ नहीं थी। अंधकार का घनत्य 
शरीर बढ़ा हाथ को हाथ बुकाई न पड़ता था | यवन अब अपने को न सँभाल 
सके | मगदह मच गईं। मराठों ने पीछा करना उचित ने समझका। सैनिक 
शिविर को लौटे | प्रकृति में निस्तब्धता छा गई। अंधेरा साँय साँय करने 


त्गा | 
शत्रि में एक बज रहा होगा | अ्रचानक धाँय का शब्द हुआ | ओर फिर 


बन्दूकों से गोलियाँ दनादव चलने लगी । इमला?--यबन सैनिक्नों ने सोचा । 
विल्लासी राजा के सिपाद्दी भी तो विल्लासी होंगे ! सैनिकों ने बिना आगानीछा 
सोचे मैदान छोड़ दिया | हर तरफ भगदड़ मच गई | सेना सिर पर पैर रख: 
कर भाग रही थी । चाँद ने आकाश में राँका | संसार जगमगा उठा । निम्ाम 
अली ने अपनी सेना को देखा | लक्षण कुछ ओर दिखाई पड़ ने लेंगे थे | वह्‌ 
भी भागा और पीछे खरडा दुर्ग में आकर शरण ली। साथ मशीरुलमुल्क 
भी था | ' । 
दूसरे दिन सबेरे ही निमामअली ने गोविन्दराब को दुर्ग के अन्दर श्रपने 
जनानखाने में बुलाया । वह बड़ा चिन्तित दीख रहा था। गोविन्द्राबव आया। 
निजामने करुणा भरी हरष्टिस उसकी ओर देखा ओर बैठने का संकेत करता हुआ 
बोला- “गोविन्द्राव साहब मैं अ्रपनी गलती के लिए बड़ा शर्मिदा हूँ ! पता नहीं 
किस घुन में श्राकर यह कर डाला | खैर, जैसा किया वैता नतीजा भी मिला | 
आप की राय न मानकर मैंने बढ़ी भूल की |? वह रुका- 'सुचह का भूला हुआ 
श्रगर शाम को लोठ आये तो उसे भूला नहीं कहा जा सकता। मैं चाहता हूँ 
आप जल्द से जल्द सुलद् करा कर हम लोगों की पुरानी दोस्ती फिर से कायम 
करा दूँ | यह काम आपके अलावे ओर कोई नहीं कर सकता। 

हाँ | बात तो सही है। किन्तु जहाँ तक मुमे मालूम है नाना साहब 
संधि की बात उस समय तक नहीं करेंगे जब तक आप मशीरक्षमुल्क को 
उनके सुपुद न कर दें | उन्होंने निश्चय कर लिया है कि मशीयलमुध्क, जिनकी 
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बजह से ये सारी खुराफातें हुईं हं--किसी भी तरह न छोड़े जाँय। 
इसलिये ,........ ? 

काले साइब,” निजाम ने बीच में टोका 'मुझे दो महीने का वक्त 
दौजिये । में मशीरलमुल्क को निकाल बाहर करूँगा ! मैंने तय कर लिया है |! 

गोविन्द्राब सोचता हुआ बोला-- राजा साहब मैं पेशवा मद्दाराज का नौकर 
हूं, परन्तु साथ ही ग्रापकी भलाई का भी उतना ही ध्यान रखता हैँ । आपके 
प्रस्ताव को मैं जाकर नाना साहब से कहता हूँ और जैसा वे कहेंगे उसकी सूचना 
में दूँगा | लेकिन इस बात को फिर से भी मैं आपसे कहे देता हूँ कि जब तक 
आप मशीरुक्षमुल्क को उनके सुपुद न करेंगे वे किसी भी प्रकार सचि के हेतु 
तैयार न होगे! | उसने निजाम को कनखियों से देखा। वह आशा-निराशा के 
पलड़े में फूल रहा था। अच्छी बात है,” गोविन्द्रातर उठता हुआ बोला--मैं 
जा रहा हूँ शोघ्र आपको सूचित करूँगा ? वह द्वार के बाहर हो गया | 

दोपहर तक्र गोविन्द्राब, नाना साहब से मिलकर लौटा । 
नाना साहब द्वारा लिखित पन्न उसने निजरामअली को दिया 'जत्र तक आप 
अपने मंत्री को पदच्युत करके मेरे सुपुद नहीं करते तब तक पेशवा साहब 
किसी भी प्रकार की संधि-वार्ता आपसे नहीं कर सकेंगे | यद्यपि वे युद्ध करना 
नहीं चाहते परन्तु आप यदि करेंगे तो उन्हें भी तैयार होना ही पड़ेगा ।! निमाम 
अली ने पन्न को कई बार पढ़ा | फिर गोविन्द्राव की श्रोर देखता हुआ बोला 


“जञच्छी बात है |” 


नाना साइबर को सूचित कर दिया गया। मशीरलमुल्क की सुपुदंगी हो 
गई । दूसरे दिन गोविन्द्राव और रंगोपन्त की संस्च्षुता में मशीरुल्मुल्क मराठा 
शिविर की ओर चला। नाना साहब ने चार कोस श्रागे आकर वज्जीर की 
इज्जत की--जैसे एक मंत्री दुसरे मंत्री का करता है । देखने वाल्ले दंग थे । 
नाना साहब अपने हाथी से उतर कर मशीद्व मुल्क की हाथी पर जब बैठे झ्रोर 
उसी प्रकार बातें द्वोतो रहीं, जैसे बहुत दिनों के उपरान्त दो मित्रों के मिलने पर | 
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पड़ाव के समीप पहुँचने पर नाना साहब के श्रावेशानुसार मशीरलमुल्क के 
हाथ रेशमी रुमाल से बाँध दिये गये और तब बह पन्‍्तप्रधानके सम्मुख उपस्थित 
किया गया। पेशवा ने वज़ीर को बढ़े आवभगत से लिया | कुछ समय तक 
पेशवा उससे बाते करता रहा ; तदुपरान्त नाना साहब, पेशवा और मशीरुलमुह्क 
तीनों हाथी पर चैठकर आयोजित दरबार के लिए चल पड़े | 

दरबार समाप्त होने पर संध्या को भोंसलें गायकबाड़, होलकर, शिंदे और 
नाना साहब की गुप्त बैठक हुई। सब एक स्वर से कह रहे थ्रे--'निजाम का 
सम्पूर्ण राज्य, पेशवा साम्राज्य में परिवर्तित कर दिया जाय | न रहे बाँस, न बजे 
बॉसुरी | परन्तु उस पतज्े से लम्बे वाले व्यक्ति ने सिर हिला दिया । वह 
अन्याय पसन्द नहीं करता था | सत््य ही उसका मार्ग था। बात खत्म हो गई । 
सत्र चुप हो रहे | 

निजाम अली से संधि हो गई | मशीरलमुल्क बन्दी बनाकर पूना भेज दिया 
गया | 
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स्वागत और समारोह, सुनहले फूलों की वर्षा श्रोर प्रसन्नता, नाच और 
रंग, सुख शोर सम्पत्ति-- कहने का तात्यय सभी कुछ, जिसको किसी ने कभी 
कहपना न की थी, जिसे किसी ने कभी स्वप्न में सोचा न था--वह सब कुछ 
श्राज वतमान था | पर साथक को अमी अपनी साधना से संतोष नहीं था। 
उसको मंजिल दूसरी झोर थी : सम्भवतः यह किसी को विदित नहीं। उसके 
मेहनत को मजदूरी मिलतो तो गई है और बढ़ती भी गई । किम्तु इतने में उसे 
संतुष्टि नहीं थी । वह कुछ और चाह रक्ष था. कुछ और सोच रहा था। 
लेकिन... ...।] 

पूना आते ही सवाई माधवराब की तबीयत कुछ खराब हुईं श्रोर उस 
खराबी ने ज्वर का रूप घारण कर लिया । ज्वर बढ़ने लगा । हफ्ते भर तबीयत 
टीक रहती तो दो दिन फिर बुखार आ जाता | गणपति का त्योहार आया। 
महीनों पहले से तैयारियाँ हुईं थीं। धूमधाम इस वर्ष श्रौर भी अधिक होने 
को था, परन्तु ज्यों-ज्यों वर्ष समीप आता गया, श्रीपन्त की तबीयत और खरात्र 
होती गई । ज्वर का तापक्रम सदैव रहने लगा। इन दस-बारद दिनों से तो 
नहाना धोना, पूजा-पाठ, सभी(कुछ बन्द कर दिया गया था। राजवैद्य तथा 
अन्य वैथों के कथनानुसार अ्रव उन्हें बिस्तर से 3ठ5ने की शआराज्ञा भी नहीं थी | 
परिणाम खरूप पर्व मनाया गया लेकिन साधारण रूप से । 

त्योहार समाप्त हुआ । श्रीपन्‍्त की तबीयत कुछ सुधरने लगी | धीरे-धीरे 
पथ्य और भोजन भी दियाउजाने लगा। स्नान-वयान भी होने जगा । जनता 
ने आनन्द की साँस ली । शनिवारबाड़ा के सामने वाले बड़े मेदान में एकत्रित 
जनसमूह ने, ऊपर बाराद्री में खड़े अपने स्वामी के दशन किये । 

क्वार का मास चढ़ा | दशहरें की धूम-घाम श्रारम्भ हुईं । विजय उनकी 
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भो तो हुई थी। निश्रमानसार निश्चित दिन से मेंता भी लगने कगा। खूब 
सजावट और सज-घधज थी । एक के बाद दूसरा श्रोर दूसरे के बाद तीसरा, 
फिर तोमरे के बाद चोथा और चोथे के बाद पाँचवाँ--एक-एक करके दिन 
व्यतीत होते गये । आज दसवाँ दिन था--बृद्स्पति का दिन | राबश जलने 
का दिन और अन्तिम दिन | दोपहर के उपरान्त जन-यात्रा मिकली। पन्त- 
प्रधान हाथों पर आरूढू, राम को सबारो के पीछे चल्ल रहे थे । तबीयत बहुत 
सूस्थ्य नहीं थी, फिर भी यात्रा में शामिल होना हो पड़ा। परम्परा और पूना- 
निवाणियों की इच्छा को कैसे ठुकराया जा सकता था ! जलूस मुहल्ले, दर 
मुहल्ले घूमता हुआ. चक्कर लगाता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसे सारे नगर 
का अमण करना था | 

जलूम सदाशिव पेठ से निकल कर चौथे माग से होता हुआ नारायण पेठ 
की झोर मुझ ही था कि शअनायास हाथीवान की दृष्टि पीछे की ओर सुद़ी | 
पेशवा को आँखें बन्द थीं श्रीर शरीर हौदे से बाहर, दाष्षनी ग्रोर लरकता 
चला जा रद्दा था। उसने फुर्तों की । भपट कर पेशवा को पकड़ते हुये उसने 
अपने दुप्ट से होदे में बाँधा और हाथी को राजमबन की ओर मोड़ दिया । 

तीसरे दिन पेशवा की तबियत कुछ ठीक थी। सबेरे ऊपर की दाल्ान 
में, सीकचों के सहरे कुसियाँ डाल दी गई थीं--प्रकृति से मन बहल्लाने के 
लिये। पेशवा अभी कमरे से आकर बैठा द्वी होगा कि नाना साइब भी आ| 
गये | पन्‍त प्रधान स्वस्थ्य दिखायी पड़ रहे थे-माना साहब के लिये सच्से अधिक 
संतोष की बात थी। तबयत के विषय में पूछ-ताछु कर, नाना साक्ष्य नीचे 
चले गये | उनके चक्के श्राने के कुछ समय उपरान्त पेशवा उठा-कमरे में 
जाने के लिये, परन्तु उसके पैर कुछ लड़खड़ाये और जब तक वह सँमले-सँभक्ते, 
एक पैर नीचे था। वह गिरा और दुर्भाग्यवश, नीचे चलते हुये ऋरने पर गिरा । 
दाहिने जाँघ की हड्डी हट गई ओर सामने के दाँत भी । 

शीघ्रता से बह. 'शीशमहत्? में लाया गया | हड्डी नैठाई गई । घाव सि्ले 
गये और झौषधियों का प्रयोग होने लगा। नाना साहब बगल में खड़े रो रहे 


नाना फड़नवीस श्ह्‌रे 


थे। बड़े परिश्रम से पौधे को सींच कर तेयार किया था। नगर में बिजली 
की भाँति खबर फैल गई। बाजार हाट जन्द होने लगे श्र देखते-देखते 
सारा नगर, शनिवारबाड़ा के सामने उठ आया। विश्षुब्ध जनता नाना प्रकार 
को मनीतियाँ मान रही थीं, श्रपने राजा को जीवित देखने के लिये | 

लगभग ढाई घटे के उपरान्त पेशवा ने आँखें खोलीं। पुतल्लियों को 
नचाते हुये उसने चारों ओर देखा ओर पानी के लिये जिज्ञासा प्रकड की | 
नाना साहब ओर जनता की बिनती को मानों गणनावक्त ने सुन लिया था। 
माना सहिब के नेत्नों से निकलते हुये जल अब श्रधिक तीत्रता से निकलमै 
लगे। पर ये प्रसन्नता के थे। उन्होंने ऊपर बारहदरीं में आकर जनता को 
खझाश्वासन दिया ओर बारम्बार ईश्वर की सराहना करते रहे । 

मगल का सूर धीरे-धीरे श्राक्राश में चढ़ रहा था। पेशवा काँच के 
कमरे में लेटा हुआ कछु सोच रहा था इन दो दिनों में उसको तबीयत 
कल्पना से अधिक सुधर गई थी। पर्यक के समीप नाना तथा अन्य व्यक्ति 
बैठे हुये थे । सब्र लोगों की दृष्टि पेशवा को ओर लगी थी। पेशबा ने गर्दन 
मोड़ते हुये कह[-- नाना साहब 

'जी महाराज |? नाना उठ खड़े हुये । 

पैशवा अपने दाहिने ह्षाथ को उठाता हुआ नोला-- अपना हाथ दीजिये |? 

नाना साहब ने द्वाथ जहा दिया। श्रीमन्‍्त ने उनके हाथों को पकड़कर 
सीने से लगा लिया | दोनों कोरों से आँसू बहने लगे । 'श्रव में जीवित नहीं 
रह सकता नाना साहब ।' 

नाना साहब को शआाश्वय हुआ, "क्या बात करते हैं श्रीमन्‍्त ? अन्न कोस- 
सी शक्ति है जो झापको हमसे छीन के ? उस महान पालनहारा से भी कोई 
ग्रधिक बलशाली ह महाराज !? क्‍ 

पेशवा छत की श्रोर देखने लगा । कुछ छण उपरान्त बह धीरे से बोला 
“इस हाथों ने तैयार किया है न इसलिये। ठीक है।” उसने नाना साहब के 
हाथों को छोड़ दिया ओर आँखें बन्द कर लीं | 
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माना ने अधीर द्ोकर पूछा-« महाराज !' 

पेशवा मे श्राँखें खोली “जाम बात्ने को बचाया नहीं जा सकता | कया किया - 
जाय ? जो होता है उसे सहन कीजिये। श्रत्र मैं किसी भी दशा भें बच नहीं 
सकता । भविष्य आपके कन्धों पर है /? 

नाना साइब रो उठे श्रौर बिलाते हुये बोले-ऐसा न कहिये महाराज, ऐसा 
न कहिये । क्या इन्हीं श्रधम आँखों को सब कुछ देखना है ? वे फूट-फूट कर 
रोने लगे | लोग उन्हें पकड़ कर दूसरे कमरे में ले गये । 

मार्तड ने जब अस्ताचल की और मुंह फेरा, तब पम्त प्रधान पेशवा का 
शराशन्त हो चुका था। ध्योति निकल चुकी थी। रूप बदल गया था | 


इकतालीस 
(क) 


जब इतिह।स के पन्ने शीम्रता से उल्लट रहे थे तो पानीपत का बुद्ध हुआ । 
शीघ्रता में शिथिलता आई | लिखाबट दूसरी होने लगी | प्रवाह विपरीव हो 
गया। भविष्य का अनुमान लगाना फठिन था। साँक अधकार की धोतक 
दी है। चाँदनी की कल्पना किस बुनियाद पर की जा सकती थी ! तब माधव 
राव मसनद पर आये । वैसे ही जैसे संध्या के ज्षितिज में छिपा हुआ, धीरे-धीरे 
निकलता हुआ वह बड़ा-सा चाँद । रफ्तार वही थी | उन्नति बढ्ी थी और 
ज्योत्तना वही थी। देखते-देखते पन्‍्त श्रधान ने विपरीत से अनुकूल किया 
और अ्रनुकूल से बृद्धि | मानो किसी छलिया का टौना--टोथ्का हो | इतिहाब- 
कारों ने दाँतोंतले श्रगुलियाँ दबाई । श्रीपन्त माधवराव की गणना मद्षानों में 
की गई । पत्ते फिर उल्नटने लगे। परन्तु अधिक नहीं। माधवराव को श्रसमय 
मृत्यु हो गईं | 

चाचा की साम्राज्य-- लोलुपता भत्तीजे को कथा खा जाने पर उतारू ही 
उठी। महल के अन्दर, सत्र के सम्मुख, दिन में नारायण राष काट डाला 
गया । किरंगियों को इच्छा पूरी हुईं । भविष्य अद्भ॒ुह्ास कर उठा । उसमें एक 
झाजीब भयानकता थी। नाना ने श्रपनी फज अदायगी की । नमक का बदला 
चुकाया । अथक परिश्रम के उपरान्त स्वप्नों की दुनियाँ बसने लगी | बसी ओर 
बड़े फैलाब के साथ बसी। पैरियों ने उजाड़ना चाहा । जमते को उखाड़ना 
चाह्य | लेकिन उखाड़ना तो दूर, स्वय उखड़ने लगे । हालत बुरी हंति-दोते 
खस्ता हौने लगी । मराठा साम्राज्य चमका । पेशवाई चमकी | पानीफत के दिन 
भूले। एक नई जागृति आई। नई चेतना आई। नाना साहब वैंया कर 
दिखायेंगे -- यह कहना कठिन हो मया। परन्तु उस सवेध्यापी को अच्छा न 
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लगा। सवाई माधवराव की अकाल प्ृत्यु हो हुईं। मसनद्‌ खाली हो गयी । 
उसकी पूर्ति के लिये होड़ लगने लगी। जिसे नाना साहब नहीं चाहते थे, बही 
पेशवा बना । गैसा उन्हें मय था, वही हुआ । सांग्राज्य नष्ट हो गया और इस 
बुरी तरह हुआ कि आज कोई चिह्न तक नहीं | 

रघुनाथराव का बड़ा लड़का बाजीराव जो इस समय बीस बे का था, 
पेशबा बनने के हेतु पढ़यन्त्र रचने लगा। लड़का भी तो था दत्यारा भशरी? 
का। बाप के गुण आने ही चाहिये थे। उसकी गुप्त वार्तायें दौलतराव शिदे 
से होने लगीं। बात तय हो गई। पेशवा बनने पर सवा करोंड' नकद और 
पत्चोसलाख वाषिक आय की जायदाद पर | 

उधर पूना स्थित अंग्रेजी राजदूत मैल्लेट से भी उसको बातें चल रही थीं | 
मैज्लेट लब से आया तभी से नाना साहब के प्रति धीरे-घीरे पिरोधात्मक भाशों 
को जनता में फैलाने में प्रयक्षशील था। श्रौर इस समय तो उसे और उपयुक्त 
ख्रवसर झा मिला था | उसने चूकना उचित न समझा | धूत॑ता श्रौर धन बल 
पर उसे सफलता मिलने की आशा भी थी। अ्रग्रेजी सरकार धन व्यय करने 
में उत्छुक थी, तब मेल्ेट को काहे की हिचक १ संपया पानी को भाँति बह्ाया 
जाने लगा । प्रतिमास केवल उत्कोच के खाते में चार हजार का हिसाब था। 
पूना नगर के हर वर्ग में, हर समाज में मैज्लेट के चाहुकार काम कर रहे थे | 
उधर सैनिक विभाग में योन नामक अंग्रेज गुप्तचर का काम कर रहा था 
ओर मेलेट को सारी सूचनायें देता रहता। मैल्लेट स्वयं भी उदृ' श्रौर फारसी 
का श्रच्छा ज्ञाता होने के कारण समाज के प्रत्येक उत्सवों और स्योहारों में 
सम्मिलित होता और अपने मतलब की बात खोजा करता । 

नाना साहब बड़े चिन्तित थे । दौलतराव बाजीराब की और था | त॒ुकोजी 
होलकर को मृत्यु हो ही चुकी थी। मोसले और गायकंवाड़ से किसी प्रकार 
की आशा नहीं की जा सकती । श्रोर फिर ऐसे समय में । नाना साहब बड़े 
दुखित थे। क्‍या उनके सारे जीवन का परिश्रम थों ही व्यर्थ जायेगा ! क्या 
उनके जीवन की कमाई, वह अमूल्य धरोहर, उनकी आँखों के सामने, देखते 
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देखते, तितर-बिवर होकर नष्ट-भ्रष्ट हो जायेगा ! वे बड़े पशोपेश में ये । 
बाजीराव को पेशबा बनाकर सुन्दरम की कल्पना नहीं की जा सकती थी । 
नाना साहब की दूरूर्शिता तथा गहराई में पहुँच कर, गहराई की थाह लेने वाली 
बुद्धि ने इसे भली-भाँति समझ लिया था। बाजीराव को मसनद पर बैठाना 
हो मानों मराठों का सर्वनाश कर देना था। पर अत्र किया क्या जा सकता था ! 
नाना साहब हर तरह से विवश थे । ना ओर हाँ? दोनों ही विनाशकारी थे । 
उन्होंने सोचा हाँ? में फिर भी कुछ सहारा है। सहारे में पार हो जाने की 
प्रेरणा है, मनसूचरा है। नाना साहब ने बाजोराव से बातचीत की | 

इधर नाना साहब, बाजीराव को पेशवा बनाने की सोच रहे थे और उधर 
बाजीराब, दौलतराव से मंत्रणा करके नाना साहब को बन्दी बनाने की तैयारियाँ 
कर रहा था । सारी तैयारियाँ हो गहई। उलके हुये नाना ने कुछ धोखा 
खाया, परन्तु भाग्यवश, ठीक अवसर पर सूचना मिल गई | अ्रत्र उनके लिये 
पूना छोड़ने के अतिरिक्त श्रोर कोई चारा नहीं था। इसी में उनके जीवन 
की कुशलता थी | यह भी होना था। उन्होंने पूना छोड़ा . ओर पहाड़ों के पीछे 
महाद में शरण ली। बाजीराव की चिड़िया निकल गईं । 

दौलतराब के लिये रात्ता साफ हो गया। भय जाता रहा। अब उसे 
अपने इच्छित कार्य को प्राप्ति में विज्ग्ब न था। श्रब वह बाजीराव को अपने 
मार्ग से हटाने की सोचने लगा। अश्रेग्रेज मेज्षेट इस समय दौलतराब की शोर 
था। पलड़ा उधर ही को कुक रहा था। खैर। उप्ते तो झुका-फ्ुका कर 
दीला कर देना था ही । चाहे इधर झुक चाहे उधर | जो सबसे मुख्य कार्य 
होना था, वह तो हो ही चुका था| 

बाजीराव घबड़ाया | उसे यह भी विदित हुआ कि शीघ्र ही बह दौल्लतराव 
द्वारा बन्दी बनाकर, किती दुगे की ऊँची-ऊँचों दीवारों के बीच जीवन पर्यन्त 
के लिए बन्द कर दिया जायेगा। उसकी सारी चातुरी स्वयं उसके ऊपर ब्यंग 
करने लगी । उसने सहारे के लिये चारों श्रोर दृष्टि दौड़ाई, परन्तु कुछ समझ 
में न आया | और जो आया वह दौलतराव के सम्मुख छुई-पुई के सहृश था । 
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नाना साहब के अतिरिक्त अन्य कोई अब उसकी रक्त नहीं कर संकता था | 
उसने अविल्लम्ब्र शरजाराव को नाना साहब के पास मद्दाद भेजा । अपने किये 
के लिये उनसे क्षमा-याचना की और अनेक सौगन्धों द्वारा अपनी सत्यता श्रौर 
उनके कथनानुसार चलने की पुष्टि का प्रमाण दिया । 

नान! साहब लौटे | दौलतराव के सब मनसूबे ढीले पड़ गये। मैलेट 
भी विवश था | बाजीराव पूना की मसनद पर बैठाया गया और द्वितीय बाजी- 
राव पेशवा के नाम से घोषित हुआ | किन्तु अ्रभी पतन्च दो पक्ष ही व्यतीत हुये 
होंगे कि बाजीराव ने अपने हथकंडे शुरू कर दिये। उच्छखलता ओर नीचता 
में वह अपने पिता से कहीं आगे बढ़ा-चढ़। था। नाना साहब जितना समभते 
थे, शायद्‌ उससे बह्द बहुत दूर था | | 

नाच-रंग ने सजीवता का रूप धारण किया । स्थान विख्यात सुन्दरियों की 
फरमाईश और उनसे अपनी बासमा की तृप्ति होने लगी । घन, पानो की भाँति 
बहने लगा। नाना साहब ने टोका। टोकने वाली बात थी । परल्‍्तु बाजीराव 
ने कुछ ध्यान नहीं दिया । शगल होते रहे । नाना साइबर ने दुबारा टोका। 
और उसका उत्तर बाजीराव ने मरे दरबार में चिल्लाते हुये दिया 'नाना साहब, 
मैं हवाई माधवराब की माँति आपके ह्वाथों की कठपुतल्ली नहीं, जिसे आप 
इच्छानसार, जैसे चाहें नचाते रहें | में पेशवा हूँ और आप हैं पेशवाके मंत्री -- 
फड़नवीस । समझे । आशा है सविष्य भें ऐसी गहती न होगी ।! 

नाना साहब ने सिर कुका लिया जी महाराज ।! 

द्रबार मीन था, शक्तिद्दीन था | 


(ख) 
अब पूना छोड़ देने में कल्याण है। शीघ्र काशी की तैयारी करो | 
तुम्हारो मनोकामना भरी पूरी हो जाबगी और शेष जीवन पिनाकपाणि के चरणों 


में शान्तिपूवंक कट जायेगा [? लद्ठमी ने समझाया । 
'सो तो ढीक है किन्तु.,, «««।' नाना लेदे हुए बढ़े उदास थे । 
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'किम्तु! का समय निकल चुका है और साथ ही उस समय का वातावरण | 
, अब सम्भवतः इस प्रकार की कोई कह्पना अ्रसंगत ही नहीं,वरन्‌ सारहीन होगी । 
झपने तीस वर्षों के कर्तव्यों और त्यागों का परिणाम देख रहे हो न !! लक्ष्मी 
को शायद भविष्य अ्रधिक अंधकारमय दिखाई पढ़ रहा था | 

'तो जो कुछ मैंने किया सब बेकार किया | मुझे नहीं करना चाहिये था [' 

नहीं | यह तो मैं नहीं कहती । ठमने जो कुछ किया उचित किया | और 
भाग्यवश अपने कार्यों में सदेव सफलता भी पाते गये। तुमने अ्रनहोनी को 
होनी कर दिया और शायद तुम अपनी मंजिल पर भी पहुँच गये होते थबि ये 
देवी घटनायें एक के बाद दूसरी न श्राती गई होती । परन्तु होने को तो कुछ 
श्रौर बदा है, ठम्हारी कुर्बानियो द्वारा तैयार की हुईं भीति इसे कब तक 
आड़ सकेगी |? 

नाना साहब ने कोई उत्तर नहीं दिया। मौन छत को शोर देखते रहे । 
कुछ तमय उपरान्त लद्धमी की ओर करवट लेते हुये बोले लक्ष्मी, कमंत्षेत्र 
से भागना भी तो एक महान कायरता होगी | थीड़े के लिये सब किये कराये 
पर पानी ही तो फेरना है। जब में इन दिनों को देखकर उन दिनों में १हुँचा 
था तो फिर उन्हीं दिनों के आने पर परेशानी क्‍यों ? पयक्कष फिर भी किया जा 
सकता है !” नाना साइबर लौव्कर वहीं श्रा जाना चाह रहे ये | 

'ठीक है। केवल करना है, इसलिये कर रहा हूँ, जब यही प्रश्न शेष रह 
अआुका है तो बैता ही करो?, लद्मी कुछ चिढ-सी गई थी दूसरों का कुछ 
लेते तो नहीं। अपना देते हो-दिये जाश्नो | चाहे जिस रूप से देना पड़े । 
लेकिन अरब मैं निश्चित रूप से क॒ह्ट सकती हूँ कि वह प्रयास उलय ही बैठेगा-- 
सीधा नहीं ।! 

नाना साहब फिर मौन हो रहे । करवट ली और दूसरी ओर मुड़ गये । 
शनिवारबाडा से घटे की आवाज आई | एक ओर फिर दो। अरब सोश्रा!, 
लद्टमी बोली 'कल इस मसले पर श्रौर सोचना । रात के दो बज गये हैं ।! 

लझ्मी सो खकी थी, किन्तु नाना साहब की आँखों में नींद नहीं । साम्राज्य, 
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देश, झपनी मर्यादा और यश- सभी कुछ तो मिट रहे थे। इतने बस्तुश्रों का 
खलगाव श्र मिटाव अपनी आँखों से देखना ओर देखते रहना, उनके लिये 
कई कारणों से कष्ट-प्रद हो रहा था। तक-विंतकों ने सबेरा कर दिया। मत्था 
भनभना उठा | परन्तु कोई निष्कर्ष न निकला । रह रइकर लक्ष्मी द्वारा कथित 
समय” और “वातावरण? का स्मरण हो आता और यहीं उनको अपने घटने 
हेक देने पड़ते । 


ब्रह्म नेला का समय । वे उठकर कमरे में टहलने लगे | लक्ष्मी भी जग 
पड़ी | श्राँखें मलती हुई बोली--सोये नहीं ?? 

'नहीं | सोया था । अभी-अभी जगा हूँ |! नाना ने बहाना किया | 

लद्भी बाहर जाने लगी तो नाना साहब ने टोका--काशीजी चलने की 
तैयारी शुरू कर दो | अब शीघ्र चल देंगे | 

'ठीऊ है |? लक्ष्मी प्रसन्न मुख बाइर चली गई । 


देनिक क्रियाश्रों से निश्वत होकर नाना साहब पूजा पर बैठे । चित्त शान्त 
था। पूजा से कुछ विल्म्ब में उठना हुआ। उन्होंने लक्ष्मी को बुलाकर 
कुछ पूछा और वहीं बैठे बैठे एक पत्र बाजीराव के नाम लिखा-- 

श्रीमन्‍्त पन्‍त प्रधान महाराज बाबजीशव पेशवा साहब बहादुर, 


'मैंने जो कुछ भी महाराज के सुख ओर शान्ति के हेतु सोचा था बह पूरा 
हो गया । मुझे प्रसन्‍्नता है। और इससे भो श्रधिक प्रसन्नता यह है कि 
महाराज ने मुझे अपने हृदय में वही स्थान दिया जो मिलना चाहिये था| 
लेकिन अन्र शरीर में सामथ्य क्षीण होने केः कारण मुझे ऐसा प्रतीत होता है 
कि मैं अपने कार्य भार के उत्तरदा यत्व्र को आगे न ढो सकंगा । इसलिये भेरी 
महाराज से विनम्र प्रार्थना है कि यदि मुझे आज्ञा मिल जाती तो शेष जीवन 
किसी एकान्त स्थान में रहकर, शाम्तिपू्वक व्यदीत कर सकता और साथ दी 
द्यापकी उत्तरोत्तर बृद्धि के हेतु ईश्वर से प्राथना भी किया करता। श्राशा है 
मेरी विनती को स्वीकृति दी जाएगी ।' 
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बाजीराव को पत्र पढ़ते और समभाते देर न त्गी | उसके चेहरे पर 
विभिन्‍न प्रकार के भाव बहुत समय तक बनते-बिगड़ते रहे | वह जो कुछ 
चाह रहा था उसकी अ्रभी पूर्ति कहाँ हो पाई थी | उसने तो कछ ओर ही 
सोच रखा था। बह चकराया। कोष में धन नहीं था और घन की श्रत्यन्त 
आवश्यकता थी | लेना उसे नाना से था क्योंकि कथनानुसार नाना साहब 
के पास अतुल घनराशि थी | संग-संग उसे श्रपने बाप का बदला भी तो फेंरना 
था | पुत्र को मरे पिता के कार्यों पर श्रमिमान जो था। उसे नाना से बदला 
ज्ेना ही चाहिये | उसने नाना साहब को बुलवाया और दशहरा समीप होने के 
कारण, त्यौद्दार तक सकने की इच्छा प्रकट की - श्रनुरोध मिश्रित £म भरे 
शब्दों में | नाना साहब ने हामी भर दी | 

दूध का जला हुआ सम्भवतः अभी मह्ठा फुक-फुक कर पीना नहीं सीख 
पाया था । 





(के) 

. दशहरा आया और समाप्त हो गया, परब्तु बाजोराब श्रभी तक अपने काय 
मे सफल ने हो सका | माना साहब को उम्के निवास-रसथान पर बम्दी बनाया 
नहीं जा सकता था और बूसरी सूशत कोई नजर नहीं थ्रा रही थी। इधर नाना 
साइच की तेयारियाँ भी होने क्षगी थीं। पेशवा हौल दिल हो छठा। दौड़! 
हुआ दोलतराब के पास पहुँचा | दोनों गुप्त मंत्रणायें करने लगे। कुछ समय 
उपरान्त जब बाजीराव शिविर भे निकलकर राजभवन की चला तों सका 
मुखमंडल किसी आन्तरिक प्रसन्‍नता के कारण प्रफुल्लित दिख रहा था | 

दूसरे ठिम माईकल फिलोजे, जो दौलतराव की पैता में एक पदाधिकारी 
था- दौलतराब की और से भोज का निमंत्रण लेकर नाना साहब के पास 
पहुँचा । नाना साक्ष्य मे फिलोजे को बैठाते हुये कद्वा--'मुकेल ( फिलोजै इसी 
नाम मे अधिक जाना जाता था ) तम्हें तो माह्तूम है कि यदि मै किसी विदेशी 
पर विश्वास करता हैं. तो केवल तुम पर |! 

जी हाँ | अच्छी तरह से |? 

“और तुम्हें यह भी माल्ूम होगा कि मुझे बन्दी बनाने की तैयारियाँ भी 
४) रही हैं ? यह अफवाह सारे पूना में फैल चुकी है ।? 

'ली हाँ। इसे भी मैं सुन चका हूँ ।? 

“तत्र भला तुम्हीं बताओ कि ऐसी हालत में दोलतराब के निर्मत्रण को 
स्वीकार करके उनके शिविर में जाना कहाँ तक उचित होगा ! इसे तुम सं 
समझ सकते हो। बाजीराब और दौलतराब दोनों को समझना शेष नहीं है |! 

'खैर | मैं सरकार को चलने के लिये मजबूर तो नहीं कर सकता, लेकिन 
इतना जरूर कट्ट सकता हूँ कि मेरे रहते सरकार पर कोई उंगली तक न उठा 
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सकेगा | श्रोर इसके सबूत के लिये यह मेरी बाइबल है।! बह उस पविन्न 
-पुस्तक को अपने हाथों पर रखता हुआ बार बार कसमें खाने लगा। 
नासा साहच ने फिल्लोडे की ओर देखा, 'श्रच्छी बात है। में तम्दारे 
विश्वास पर यह मिर्मत्रण स्वीकार करता हूँ । लेकिन इसे तुम ध्मरण रखना 
कि तुम्हारी जाति पर मेरा यह विश्वास प्रथम और अन्तिम होगा | समके ।! 
सरकार, इसकी बिल्कुल चिन्ता न करें | इस बार आप इसे भी देख 
हों!, बह रुका --तो मुझे आशा है ?! 
हाँ जाओ | में आरऊँगा ॥ 
मुकेल चला गया | 
निश्चित तिथि पर नाना साहब श्रपने दो हजार श्रंग रक्तुकों तथा नगर के 
कछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों सद्दित दावत में शरीक होने के लिये चले | दौलतराव 
ने अपने पड़ाव के बाहरी द्वार पर नाना साइबर की आगवानी की और बढ़े इज्जत 
के साथ अपने शिविर में ले आया । कुछ समय तक वहाँ बैठे बैठे बात-वीत 
होती रही । तदुपरान्‍्त विशेष सलाहों के हेतु दौलतराव ने अन्दर वाले कक्न में 
बैंठमे का संकेत किया । सब लोग उठकर अन्दर चले आये | 
शिकार पूर्णतः फंदे में आ चुका था | दौलतराव प्रचन्ध के हैतु बद्दाना करके 
बाहर निकला । उसका बाहर निकलना था कि मुक्ेल ने अपने कछ सैनिकों 
सद्दित घुसकर घेर लिया श्र देखते-देखते धारण किये हुये हीरे तथा श्रन्य 
बहुमूल्य आभूषण, लोगों के शरीर से छीन लिये गये | पर नाना साहब के 
पास किसी को जाने का साइस न हो सका। नाना साहघ ने फिलौजी की ओर 
देखा और हँसे--«दगाघाजी तुम्हारे कौम से नहीं जा सकती मुकेत्न ।! उन्होंने 
अपना सब कुछ उतार कर फेंक दिया बाहर अंग रक्षक्ों पर आक्रमण 
हुये और अधिक संख्या में वे मारे गये । जो बच गये वे घायल और: भागे 
हुये सैनिक थे | 
इधर नाना साहब का बस्दी होना था और उधर पूना में उनके 
घर पर छापा मारा गया, संचित धनराशि को हड्पने के लिये। किन्तु वहाँ ' 
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सच खोखला था। सारी आशाझ्ों पर तृषारपात हो गया | सब के हेतु अपना 
सर्वेस्व अर्पित फरने बाले के घर में घन का खजाना! आश्चर्य की हो तो, 
बात थी। सैनिकों की बन्दुककें दूसरी श्रोर मुड़ीं। लूटना तो सभी को था। 
रात भर नगर में गोलियाँ चल्लती रहीं, दोनों तरफ से । पर कब्च तक ! विवश 
होकर जनता को घुटने ठेकने पड़े । सबेरे, नगर के सारे धनिक और प्रतिष्ठित 
व्यक्ति पकड़कर शनिवारबाड़ा के सामने, बरगद के गीचे पंक्तिबद्ध खड़े 
किये गये । उनसे उनकी सम्पत्ति की मांग की गई। जिन्होंने दिण थे छोड़ 
दिये गये | जिन्होंने नाहीं की, उनपर कोड़े पड़े | परस्तु तब भी नाहीं । पृथ्वी 
पर नाकों के बल्न ब्रश्तीटवाया गया। नगर में कोहराम मच गया | ऐसी दुदशा 
कभी किसी ने देखी नहीं थी | सारा नगर रो रहा था | 

एक ओर बाजीराब घन एकत्रित करवा रहा था तो दूसरी ओर अपने बाप 
का बदला भी चुका रहा था। नगर में नाना साहब के कहलाने वाले सारे 
नाते रिश्तेदार बन्दी बना लिये गये । जिन्होंने कुछ गदन उठाई थे सीकचों 
से दगवाये गये | गंगाधर पन्‍त जो नाना साहब के समीप के रिश्तेदार होते थे-- . 
जलते बन्दूक में बाँध दिये गये । गंगाघर मरे, जेसे किसी के उधेड़े हुए खाल्नों 
पर नमक छिड़क-छिंड़क कर सारा जाय | नगर में लाशों की ढेर लग गई | 
इजत पर जीने वालों ने जहर खाकर संतोष किया । 

इस समय पूना से दूर, बहुत दूर, लक्ष्मी स्वणु दुर्ग के पथ पर घोड़ा 
अड़ाती चली जा रही थी। नाना साहब के बन्दी होने की सूचना उसे उसी 
समय, रात ही को मिल्ल गई थी। 

दौलतराब इस बार सचेत था। उसे और भी तो करना है। उसने नाना 
साहब को अहमद नगर के दुर्ग में मेजकर बन्द करवा दिया। दीवारें रो उठीं। 
पेशवा साम्राज्य का सच्चा सेवक जो भारत का कर्णधार बनकर, केवल अपनी 
बुद्धि बल द्वारा भविष्य का नवीन निर्माण करता हुआ, देश के द्ातंत्य का 
स्वप्न देख रहा था, जिसकी केवल राजनीतिशता और दुरदरशिता ने श्रंग्रेजों की 
बढ़ती हुईं शक्ति को रोक कर बार-बार उन्हें प्राप्त करके उनकी नींब को 
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हिलाझर, 'केवल धक्का द्वारा गिरा देने योग्य बना दिया था; जिसके केवल 
/” एक इशारे पर चीजें बन कर बिगड़ जाती थी ओर ब्रिगड़कर बने जाती थी, 
जिसके जबान दिलते ही दुर्ग के प्राचीर दहद सकते थे ओर बन सकते थे--आज 
वही इन प्राचीरों के मीतर बन्द कैदी बना हुआ था। म उससे कोई मिल 
सकता था और न वह किसी को देख सकता था| प्रहरी उस से दूर रखे जाते 
थे। कभी कभी बन्दोवान आकर इधर-3घर को बातें पूछ जाया करता। 
शत्रि ने दिन का आलिंगन किया और दिन मे संध्या का। दिन बीते । 
पखवारे बीते । मास बीते | छु-मास बीते । एकनएक कर के सब बीतते चत्ते 
जा रहे थे। परन्तु बह अनजान-सा था। समय की प्रधानता श्रत्र उसके जीवन 
में हो ही क्या सकती थी ! बही दिन और रातें | ऋतुओं का परिवंतन जन्न कभी 
उसके विगत जीबन की याद दिला देती थीं। डसके स्तवप्नों की दुनियाँ की याद 
दिला देती थीं, भारत की ञ्राज़ादी की याद दिला देती थी | साम्राज्य के उत्कप 
की याद दिला देती थी। उसके उतार चढ्ाव की याद दिल्ला देती थी 
रम्तु फिर भी उसे संतोष था। शान्ति थी। कारणु--उस जगनियम्ता फें 
श्रनुकूल हो तो संसार के सारे व्यापार चला करते हैं | उसे सुख मिलता 
भ्रौर उसके विश्वास में पुष्टि गरती थी । उसने अपने को प्रिटाकर दूसरे को 
बनाना चाहा था। जनता जनादन को बनाना चाहा था | देश-जाति को बनाना 
वाहा था | इससे अधिक उसके लिये ओर क्या चाहिये था ? और थदि चाहिये 
भी था तो उसे करने नहीं दिया गया । दोष उसका नहीं | दोष था दोषी काौ--- 
सर्वव्यापी।का । 
आसाढ़ का महीना । श्वेत-श्याम मिश्रित घन झितिज के एक छोर से 
उठते और दूसरी श्रोर विलीन हो जाते । किधर जाते और कहाँ चले जाते-- 
यह पता नहीं लग पाता | किसी दिन श्राँधियाँ भी उठतीं। तूफाम भी श्राते । 
षादलों में.बिजलियाँ चमकती | गर्जन भी होते | टिपटिपाती हुई बंदे भी पड़ती 


परन्तु बारिश न होती | 
श्राज प्रातःकाल से बादलों का अधिक जमाव था फिर भी समय सुहावसां 
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था। थाना साहब को पुजा में उठने की इच्छा नहीं दो रही थी। बड़ी देर से 
बैठे वे अपने में आनन्द विभोर द्वोते रहे | श्रम्त में उठने पर अकस्मात अपने 
सम्मुख दोलतराव शिंदे को वेखकर कुछ मिम्रके एक बारगी मस्तिष्क में कई 
प्रश्न चक्कर काटकर गायन हो गये । 

४. । 0 ५ 0 / नाना बोले । 

दौलतराव ने बीच में कारा अपनी तुदियों पर जजित हूँ नाना साहब । 
क्षमा याचना के हैतु आया हूँ', उसने हाथ जोड़े मुझे बढ़कर क्षुद्र प्रकृति 
का दूसरा कौन हो सकता है ?” 

नाना साइबर ने उसकी ओर देखा वे कुछ गम्भीर हो गये। उन्होंने कहा, 
यह आपकी, 'उदारता है। वैसे भी आए मेरे लड़के के समान हैं । आपकी 
ज्रुथ्यों पर कहाँ-कहाँ ध्याम दिया जायेगा ? आईये बैठिये ॥! 

आपसे कुछ खास बातें करनी थी किन्तु यहाँ नहीं । कहीं बाहर 
सजल्ञकर । 

नाना साहब ने इस बार उसको ओर श्रधिक ध्यान से देखा, अभी 
चलना होगा ?? 

'जी हाँ | यही उत्तम होगा ।! 

कैदी की श्राज रिहाई नहीं हुई थी | वरन्‌ करनी पढ़ी थी श्रोर खय॑ 
ग्राकर करनी पड़ी थी | यह परिबतन | परम्तु यह कोई बड़ी बात नहीं थी । 
नाना साहब बाहर आकर खुफ्चाप हाथी पर बैठ गये । दौलतराब भी उसी 
पर आ बैठा | हाथी चला दोनों मौन थे । 


मेरी माताश्रों ने', दोलतशव मौनता भंग करता हुआ अपने मतलब 
प्र श्राया भेरे विरुद्ध उपद्रव खड़ाकर दिया है|” 

धीनों मे १ 

जी हाँ | तीनों एक साथ मित्न गई हैं |? 

'द्षों ?! 
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'ै अपना निजि प्रबन्ध ध्वय॑ करना चादती हैं ओर उसके लिये हित्सा 


' ब्वाहती हैं ।? 


यह तो उचित है। महादजी साहब के गोद लेने के पहले आपसे 
उनसे इस प्रकार की प्रतिज्ञा भी की थी। जब आपने नहीं दिया तो आपके 
विंदद्ध उनका उपद्रवः खड़। करना अनुचित तो बहीं कटष्टा जा सकता 
किन्तु फिर भी जो कुछ बैठकर शान्ति-पूर्वक निर्णय किया जा सकता है, 
उसके लिये ग्ापसों दंगा फ्लाद क्यों किया जाय ९? 

यही तो में चाहता था नाना साहब । मैंने ऐसी कोशिश भी को 
ज्ञेकिन उन औरतों की नादानी को क्या कहूँ ।! दोलतराब सरासर 'क्रूठ बोल 


रहा था में तो बड़ी कठीनाइयों में फैंस गया हैं ।' 


बह 


सम्मवतः उनके पक्ष में बहुमत है ९? 

हाँ | उज्जैन, बुन्देललशढ, कोह्ह्ापुर ओर पूना संब एक कर रक़्खा है | 
निञ्राम अल्ली और मॉसते की सेनायें भी उनकी सद्दायताथ चल्न पड़ी हैं । 

नाना साहब और कुछ न पूछ कर मौन हो रहे | 

दोल्तराव ने श्रागे कहा 'इस कार्य को आपके अ्रतिरिक्त दुसरा नहीं 
घुलका सकता नाना साहब | शुके यह भी मालूम हुआ्रा है कि आपके बीच 
में पड़ने से ये औरते हल सम्रल्ले को सुग़मता पूर्वक सुलकानें में सहमत 
हो सकेगी | 

तमी तो आपको मेरे यहाँ कह करना पढ़ते ।! लाना साहब उसकी 
क्षुद्रता को सोचने कगे। 

दौलतराव कया उत्तर देता ! 


(ख) 
याना साहब की मुक्ति की सुचना हवा की भाँति फैलते देर न लगी। 


सश्ञी प्रसन्न थे-सुनने वाले और सुनाने वाले । गाँवों में, मंडियों में, चोपालों 
में जब जहाँ खबर मिल्लती--रात दिन यही चर्चा | घंरॉ-घरों में चर्चा। सभी 
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को कुछ मिला था। कया मिला था, इसे वे ही समझ सकते थे । नाना साहब 
पन्ना आये | खागत-समारोह, सभी कुछ था किन्तु नगरवासियों को यह 
देखकर आश्चर्य हुआ कि कल का मनुष्य आज. पूर्णतः बृद्ध हो गया है। 
किसी संवाप या चिन्ता के कारण बिल्कुल बदल गया है | 

नाना साहब का किसी से मिलना जुलना श्रव नाहीं के बरात्र है। वे 
एकान्त में रहने की अ्रधिक चेष्टा करते हैं। विशेष लोगों के आने पर वे 
बातेँ करते लेकिन बहुत सूद्रम | ओर जब कभी बातों के दौरान में राजनीति 
था साम्राज्य सम्बंधी घठनाओं और मसलों का जिक्र होने लगता तो वे मौन 
हो जाते । मैसे इस दुनियाँ से उन्हें कोई ताप ही न रह गया। आगन्तुकों 
को यह समझते देरन लगती और तब वे दुसरे विषयों पर बाते करने 
लगते । नाना साहब की इस विरक्ति का कारण किसी से छिपा नहीं था । 

रात आधी के लगभग होगी । नाना साइब श्रभी तक सोये नहीं थे । पलँग 
पर लेटे हुये कुछ सोच रहे थे | अनायास खिद्मतगार को द्वार पर भआाँकते हुये 
देखकर पूछा क्या है !! ्रौर बे उठकर बैठ गये | 

खिदमतगार कमरे में प्रवेश करता हुआ कुछ घब्ड़ाकर बोला--भीमन्‍्त ह 
पेशवा साहब हैं महाराज ।” 

'क््या | पेशबा साहब |! इतनी शत को [| 

'जी गरीब परवर | आपसे मिलना चाहते हैँ ।! खिदमतगार बहुत घबड़। 
गया था । 

और कौन है !' 

अकेले , एक सेवक फे साथ | क्‍ 

नाना साहब उठ6 ही रहे थे कि वाजीराव श्रा पहुँचा। 3से बैठाते हुये वे 
बोले इतनी रात गये, . .,...«. . «. ! 

नाना साहब के शब्द भी पूरे न हो पाये थे कि बाजीराव ने श्रपने मध््क 
को उनके पैरों पर रख दिया मैं आपके सामने मुँह दिखाने योग्य नहीं हूँ नाना 
ताइब | मैं महान्‌ नीच हूँ । 
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मामा साहब ने उसके कंघे को पकड्कर उठाया परस्तु कुछ बोले नहीं | 
धाजीराव फिर बोला आप मेरे पिता तुल्य हैं। श्राप मुझे जो भरी दंड दे, में 
सहने के लिये तैयार हैँ । लड़के में गलती करमे की जितनी उद्दडता होती है . 
उतनी मिली हुई सजा को बर्दास्त कर्ने की ताक़ेत भो। में उसके लिये तैयार 
होकर श्राया हूँ किन्तु अपने परिश्रम द्वारा निमित इस ब्राह्मण साम्राज्य को बचा 
लीजिये माना साहब | श्रब आपके सिवा बूसरे के द्वारा इसका उद्धार नहीं 
हो सकता । भेरी धूर्तता और थुराइयों पर ध्यान न दीजिये। अब इसे बचा 
लीजिये भेरे हेतु नहीं बरन्‌ जाति झोर देश के हेतु । 

नाना साहब का उदार हृदय, पेशवा को व्यथित देखकर भर आया | थे पेशवा 

की धूतता को भूल गये । उसकी नोचता भूल गये श्रौर भूल गये उसके द्वारा 
किये हुये अपमान को । उन्होंने जैसे स्वयं दुख अभुभव करते हुये कहा महाराज 
समय के साथ-साथ शारीरिक शक्तियों ने भी तो जब्ान्न दे दिया दै। जो कुछ 
अरब आप देख रहे हैँ वह थोड़े दिनों का है ओर उसे भी प्रति दिन क्षीण 
ही होता जाना है |? 

ऐसा न कहिये नाना साहब | तब तो मैं कहीं का भी ने हो पाऊँगा | 
पेशवा गिड़-गिड़ा रह्म था । 

पेशबा की पीठ ठोंकते हुए. नाना बोले “हिम्मत नहीं हारना चाहिये महाराज 
आप अपने पुरुषा्थ से श्रभी सब कुछ कर सकते हैं । साइस कोजिये | कोई 
काम कठिन नहीं है ॥ 


शरीर में प्राण रहते मैं सदैव भरसक सहयोग देने का प्रयत्न करता रहूँगा |? 
बाजीराब ने दुबारा पैर पकड़ लिया 'बस यही चाहिये नाना साहब | 


केवल इतनाही |? 
“आप जायें आराम करे | जहाँ तक हो सकेगा में उठा नहीं रखा । 
पेशवा को पहुंचाने के लिये माना स.हब साथ-साथ आधे | 


बैह० माना फड़नंवीस 


(शा) 


लद््मी ने आते शीघ्र मे शीघ्र पूना छोड़ने तथा काशी में चेंलकर 
रहने के लिये नाना साहब से कहा। वह पूना के अन्दर अभ किसी भी 
दशा में नहीं रहना चाहती थी विशेष कर बाजीराब ऐसे दुराचारी ओर कपटी 
पेशवाइ में | माना साहन् हंसते हुये बोले अत थोड़े के लिये अन्त 
बिगाड़ने से क्या लाभ लद्॒गी कतंव्य से विमुख द्ोकर काशी में भी शान्ति 
नहीं मिल सकेगी । अब तो जब तक दो सके, जैसे हो सके और जो कुछ 
भी हो सके, उसे कर देना । इसी से यहाँ और वहाँ दोनों को सुखदायी 
बनाय जा सकता है | 

लक्ष्मी, नाना की गहराई तक नहीं पहुँच सकी थी। उसने चिंदते हुये 
कहा अभी तुम्हें कुछ और भोगना है। सारी दुदंशा हो गई लेकिन आँखें नहीं 
खुलीं | भोगो | भ्रभी तृम बाजीराव के हाथों कुछ शोर घाटों का पानी पीना 
चाहते हो १? 

नाना साहब ने लक्ष्मी की पीठ पर हाथ फैरा, अच भी कुछ शेष है। सभी 
कुछ तो हो गया | श्रत्न तो जो देखना दे, वद्दी शेष दै। खेर। चलो बैलबाग 
भगवान के; दर्शन कर झआारब । मेरे काशी न चने का कारण तुम्हें शीघ्र 
मालुम ही जायेगा ।” नाना ने लक्ष्सी के बाहों को पकड़ कर उठा लिया | 
लक्ष्मी मीन चलने लगी | 

बेलबाग मन्दिर से लोटने १९ नाना साहब को कानों में कुछ तकलीफ 
मालूम हुई और दूसरे दिन ज्यर आ गया। परन्तु तीन-चार दिनों में बुखार 
ठीक हो गया । नाना साइब कागज पत्रों को देखने लगे किन्तु श्रन्तर भें चुभते 
हुये शूल क्या बाह्यान्तर को सुखी बनाने में समर्थ हो सकते थे | उन्हें उबर 
फिर झा गया ओर इस बार ज्वर महीने डेढ़ महीने रहा | थे काफी दुर्बल् हो 
गये | चलने फिरने की शक्ति कम द्वोती गईं । केवल्ल लक्बगी के सहारे बेलबागं 


| है ) 


घुका था । टीपू के इस्लामों ने एक नया रूप घारण किया। अंग्रेजों को श्रवसर 
मिल्ला। जैसे वे इसी ताक में बैठे ही हों। प्यादे ने बादशाद्ष को मात दी । 
नाना फड़नवीस के मरते ही मराठा साम्राज्य की नींव तक खोद डाली गईं | 

भाषा की ओर मैने विशेष ध्यान रखा है। कथोपकथन तथा श्रम्थ 
स्थानों पर उन्हीं के शब्दों का जैसे कासिद, खिदमतभार श्रादि प्रयोग कर उप्त 
समाज के वातावरणों को अधिक झ्राक्घक बनाने का भरसक प्रयत्न किया है। 
वह काल मुसलमानों का था अतः मराठे भी उनके तौर-तरीके तथा बोल-चाल 
से अछूते नहीं रह पाये थे | मैंने भी वैसा ही किया है । 

पुस्तक में जितने भी अंग्रेज पात्र आये हैं वे सभी उदू बोल लेते थे और 
समझ लेते थे । विशेष कर चाह्स मैज्ेट तो अरबी श्रोर फार्सी का भी ज्ञाता 
था। इसलिये मैं उनके कपोथ-कथन को बढ़े सीधे रूप में रख सका हूँ। 

काल्पनिक पात्र केबल एक दो हैं | 

नाना फड़नवीस के भद्दान व्यक्तित्व को मैं पाठकों के सामने रखने में कहाँ 
तक सफल हो सका हूँ, इस पर कुछ दावा तो नहीं कर सकता पर इतना 
संतोष तो अवश्य है कि वर्षों की साध पूरी हो गई । 


कान पुर | 





एक क्‍ 
( फे ) 


आठ कोस के घेरे में फेली हुई पेशवा को तीन लाख सेना संदाशिवरान 
भाऊ के सेनापतित्व में थकी सी, प्रड़ी हुईं विश्वाम कर रही थी। दर, पूरन 
की औओर--आकाश में सफेदी ग्राने लगी थो। परन्तु अभी सबेरा होने गे 
कुछ विलम्ब था | द 
विस्तृत खेमों के मध्य में एक बहुत बड़ी गेरुए रंग की राबंटी लगी 
हुई थों। विभिन्न रंगों से बंटी हुई रेशम की डोरियाँ बड़ी कारीगरों श्रौर 
ऋजूठेपन से उस पर सिल दी गई थीं। सामने की शोर उन्हीं डोरियों से एक 
बड़ा स्वास्तिक चिन्ह बना था | रावटी की चोटी पर विशाल रेशमी मगवा मंडा 
लद़रा रहा था, ज्ो सेना के किसो भी कोने से देखा जा सकता था | 
उस मिलमिलाती राबटी से सटी हुई चार और छोदी छोरी लात 
भड़कोले कपड़ों की रावटियाँ लगी हुई थी, जो उसके चारों कोने पर स्थित 
थीं। उन राबटियों पर भी रेशमी भगवा भांडा लक्षशा रहा था । 
दाहिमी ओर की, पीछे वाली रावटी में कुछ खण्रपट होने लगा था | 
सम्भवत: अन्दर लोग जग उठे थे | राइटी के बीच वाले कक्ष भें, एक ऊँने 
सिंहासन पर भगवान शालिग्राम की मृति रखी हुई थी ओर उन्हीं के सामने 
भीनती रेखों वाला एक युवक बैठा वेद-मंत्र पढ़ रहा था | 
अग्न बन पते अत चारिष्यामि तछुकेय तन्मे राध्यताम 
इृदमहमनतात्सत्यमपैसि शा मम पर कक, 
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श्रोर वह बोलता-बोलता ध्यान मग्न हो गया। कुछ समय उपरान्त जन्म 
उसकी आरखें खुलीं तो उसने बार-बार अपने मस्तक को पश्ची पर टेकते हंये-- 
प्रणाम किया । मानों भगवान उसकी अचना से प्रसन्न हो चुके थे । 
भास्कर की सुनहल्ली किरण खिड़की से छुन-छुन कर थआने लगी थीं । 
युवक ने पुकारा माँ।' 
आई बेटे ! एक बूढ़ी-सी स्त्री पास त्रिछे हुए आसन पर आकर बैठ 
गई। उसके पीछे एक नवयुवती आई । उसने एक बार युवक्र को कनखियों 
में देखा और वहीं, बृद्धा के समीप जैठ गई । 
युवक गीता खोलता हुआ बोला “अब सम्भबतः हम लोग काशी में 
पिनाकपाशि के दर्शन न कर सकेंगे माँ । « युद्ध की दशा बड़ी शोचनीय होती 
जा रही है | 
बुद्धा हँसी--- इसे ही तो आज तक किसो ने नहीं समझा है भानू। 
पलक गिरते वह राई-गवत एक करने वाला हैं। वह महान शक्तिवान्‌ है न-- 
इसीलिए । चलो पढ़ी | हाँ,' कुछ रुकते हुये वे फिर बोलीं दो शलोकों का 
ही अर्थ समझता कर रहने देना । भाऊ साहब के कामों मं श्राज् तुम्हें अधिक 
हाथ बटाना चाहिये। स्वाप्ी और सेवक का बष्ठा विचिन्न मम्बन्ध है बेटा | 
उन्होंने अपना भेह शालिगत्राम की और कर लिया। उनकी बड़ी-बड़ी आँखों 
की कोरें सजनल हो झाई थीं। सम्मवतः उन्हें अपने पति का स्मरण हो 
आया था | 
युवक पढ़ने लेगा - 
सवकर्माण्यपि सदा कुबांशों मद्ब्यपाश्यः । 
यद्प्रतादादबाप्नोति. शाश्वत॑ पदमव्यक्रम ॥ 
चेतसा सर्वकर्मारिं मयि सन्यस्थ मत्परः | 
बुद्धियोगमुपराशित्य मत्ित्तःः सतत भव ॥ 
भगवान कृष्ण,” भान्‌ अर्थ बतला रहा था अज॑न को कर्मों की विशेषता 
झौर उसकी मद्दनता को समझा रहे हैं माँ | उन्होंने अ्रजन से कहा कि अजेन, 
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जाकर भगवान के दर्शन कर श्राना-यद्दी उनके नित्य का नियम रह गया 
था। यह छूटता नहीं था। यद्यपि लक्ष्मी, ऐसी कमजोरी की हाल भे जाने 
पर इतराज़ करती परन्तु वे हँस कर टाल देते | उनका जाना नित्य होता । 

अगहन का महीना आया । नाना साहब का ज्वर तो छूट चुका था किन्तु 
कमजोरी बहुत श्रधिक थी । पत्नी के चिन्तित मन को कुछ शान्ति मिल्ली । 
पर यह शान्ति अधिक दिनों की नहीं थी । पूस में उन्हें फिर बुखार आन लगा 
और धीरे धीरे ज्वर बसने लगा । श्रौषधियाँ असमर्थता प्रकट करने लगीं। 
कमजोरी बढ़ती गई । दशा विगइती गई । पूछ धमात हुआ। मात समात्त 
हुआ । रोगी की दशा गिराव को ओर ही थी | फिर भी देखने आने वालों 
को वे अपने विषय में ठीक बताकर दास ही देते । पेशवा भी देखने आया । 
उस्ते भी उन्होंने ढाढ़स ही दं। और शीघ्र अच्छे हो जाने की उम्मीद दिखाई । 
बाजीराव कुछ सोचता हुआ चला गया | 

होली का महीना | बृहस्पति का दिन । दिन चढ़ा और ढल्ल गया | संध्या 
आई और रात्रि के बाहुपाशों में बैंधकर खो गई। घीरे-घोरे अंधकार में 
निस्तव्धता आ्राने छगी । बातावग्ण में सन्नात खिंचमे लगा! शत सॉँय-साँय 
करने लगी । गञाधीरात का सभय होगा । नाना साहब लेटे मौन छत को ओर 
देख रहे थे । लद्दमी सामने बैठी उन्हें निहार रही थी | 

लक्ष्मी ।? नाना साक््य ने उसकी झोर देखा | 

दया ? वह आगे ककती हुईं बोली । 

होली का मद्दीना है न? उन्होंने मुखकराने की चेष्टा की । रंग नहीं खेल 
सकता तो शुलाल तो लगा ही सकता हूं। थोड़ी अबीर तो लाझो ।! 

लक्ष्मी का हृदय धक-धक करने लगा--पता नहीं किस शंका से । उसको 
अंखें भर आई फिर भी उसने थामा। वह बीली श्रमी होली के बहुत दिन 
हैँ | रंग भी आ्राप के साथ खेलूंगी। श्राप अच्छे तो हो जाइये ।' 

लेकिन श्राज तुम्हें गुलाल लगाने की बड़ी इच्छा हो रही थी। 
सोच,.......!! नाना को अ्रधिक बोलने में कठिनाई हो रही थी | 


३१२ द नाना फड़नवीस 


तो अभी लाई |? वह जल्दी से दूधरे कमरे में गई । गुलाल तो था नहीं 
इसलिये उसने सिंगारदान के डिब्बे से एक तश्तरी में काफी सिंदूर रखकर 
शीघ्रता से लौटी । वह पलंग पर बैठतसी हुई उनकी ओर कुक गईं। माना 
साहेब उठने में असम ये । उन्होंने सिंदृर हाथ में उठाते हुये लद्मी के एक 
गाल में लगाया श्रौर दूबारा हाथ भरकर बूसरे गाल की श्रोर डठाया ही था 
कि हाथ नीचे को गिर गया। तश्तरी लक्ष्मी के हाथों से गिर पढ़ी । सिंदूर 
कैल गया ! 
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